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**नवभारत टाइम्स, नई दिल्ली 


इस waa वाधिक पत्रिका के माध्यम से कश्मीर राज्य की साँस्कृतिक झाँकी 
आसानी से देखी जा सकती है । 


आलोच्य अप्रल माग की पत्रिका में श्री बंसीलाल गुप्त का लेख-- 
“जम्मू-कश्मीर के लोग विविधता और सद्भाव का अनूठा संगम” वहाँ के लोगों 
के लोक-जीवन का अद्भुत चित्रण है । इसी प्रकार श्री जगदीशाचन्द्र साठ के लेख 
से डोगरा जन जीवन का परिचय मिलता है | 


इस पत्रिका के द्वारा शेप भारत की सांस्कृतिक धारा से जम्मू-कश्मीर के 
सांस्कृतिक जीवन को जोड़ा जा सकता है । 


A 


#**वहुरंगी (मासिक), नई दिल्ली 


प्रथम बार किसी पत्रिका के माध्यम से किसी राज्य को सांस्कृतिक झाँकी 
देखने का अवसर मिला । निश्चय ही जम्मू-कश्मीर अकादमी की साहित्यिक तथा 
सांस्कृतिक उपलब्धियां अन्य राज्यों के अनुकरण के लिए प्रेरणा स्त्रोत 1 


aq छोटी सी पत्रिका (शीराजा-हिन्दी) में हिन्दी व sq साहित्य के अलावा 
कश्मीरी, डोगरी व लद्दाखी साहित्य के जो दर्शन हुए वह अन्य किसी स्थान पर 
अप्राप्य हैं | 


(ख) 
आलोच्य अप्रैल १९६७ मास की पत्रिका में श्री बंसीलाल गुप्त का लेख, 
“जम्मू-कश्मीर के लोग विविधता और सद्भाव का अनूठा संगम” वहां के लोक जीवन 
का उद्भूत प्रभावशाली चित्रण है। इसी प्रकार श्री जगदीश चन्द्र साठे के लेख, 
“डोगरा-पहाड़ी क्षेत्र में शिक्षा और ज्ञान की प्राचीन परम्परा” के वारे में अनायास 
ही और अधिक जानने की जिज्ञासा बलवती हो जाती है । “डोगरी 
लोकोक्तियों में जन-जीवन”? के बारे में श्री तारा स्मेलपुरी ने हिन्दी लेखकों 
का घ्यात आकर्षित करते हुए लिखा है कि देश में प्रचलित आयं भाषाओं 
की तरह ड॒मार प्रदेश की भाषा डोगरी में भी जन जीवन के हर पहलू से सम्बन्ध 
_ रखने वाली बड़ी मामिक, तीव्र, सुन्दर और रोचकतापूणां लोकोक्तियों की भरमार 
है । sto हरिइचन्द्र वर्मा का शास्त्रीय पाण्डित्य “कालिदास की सौन्दर्य भावना?” 
लेख में मिलता है । 
इस पत्रिका के द्वारा यह सहज ही जाना जा सकता है कि जम्मू व कश्मीर 
राज्य साहित्य, कला, संस्कृति और दर्शन के क्षेत्र में भी अग्रणी रहा है और दूर दूर 
के fagal तथा कला-पारखियों को भाकित करता रहा है । बहुत कम लोग जानते हैं 
कि इस राज्य में अनेक जातियां बसती हैं, जो अपनी रंगारंग संस्कृति और परम्पराओं 
से राज्य के जन-जीवन को समृद्ध बनाये हुए हैं | 
आवरण व मुद्रण साधारणा है जो पाठक को अनाथास ही आकर्षित नहीं 
करता । 


0. 


कुशल सम्पादन के लिए सम्पादक बधाई के पात्र हैं | 
***नी हारिका (मासिक), आगरा 


जम्मू व करमीर में कश्मीरी, डोगरी, बोधी, भद्रवाही आदि जन भाषाओं 
के अतिरिक्त उद्र और अंग्रेजी प्रशासन के रूप में मान्य हैं । यह सौभाग्यपूर्ण है 
कि इन भाषाओं के साथ साथ हिन्दी भी इस राज्य में सारे देश की भाषा के रूप में 
उचित स्थान प्राप्त कर चुकी है । 

आलोच्य संकलन में काव्यधारा, कथा-साहित्य, यात्रा-संस्मरण और लेखों का 
चयन उच्चकोटि का है , राष्ट भाषा के विकास की अभिव्यक्ति के रूप में यह एक 
सराहनीय प्रयास है । साज सज्जा तथा मुद्रण स्तर का है । 


***डा० BAIR वर्मा, कुरुक्षेत्र विखविद्यालय, कुरुक्षेत्र 


SOG पत्रिका में उच्च स्तरीय, विविधतापूर्णा भौर उपयोगी सामग्री है । 
MUA? जम्मू-कश्मीर जैसे अहिन्दी प्रदेश से हिन्दी की शक्ति का उदघोष करती 
प्रतीत होती है । राष्ट्‌ भाषा के प्रचार प्रसार में 'शीराडा” का महत्वपुण योगदान 


(7) 


रहेगा, यह सुनिश्चित है । ऐसे उत्कृष्ट प्रकाशन के लिए हादिक बधाइयां स्वीकार 
कीजिए। 


“ot मधुर जञास्त्री, नई दिल्ली 

सुलझा और सूभ-बूक वाला सम्पादन प्रत्येक पृष्ठ पर अंकित है । पढ़ कर 
सन्तोष मिलता है ।...... सब से बडी वात यह है कि “शीराज़ा” में कश्मीरी और डोगरी 
कथाए' पढ्ने को मिलती हैं, जिनमें आज का यथार्थ है। भावनाओं का सहज स्पर्श 
रोचक है। लेखों में सर्वश्री रामनाथ शास्त्री, रत्नलाल “गांत' तथा बलजिन्नाथ 
पंडित के लेख सराहनीय हैं | 


ot मान सिंह, रणवीरसिंहपुरा 


शीराजा” का अप्रैल अक उपादेय लगा । सर्वश्री शेखर, सुभाष भारद्भाज, 
चन्द्रकान्त जोशी की कविताएं तथा डा० वर्मा का लेख महत्वपूर्ण और विचारोतेजक 
द 11 श्री त्रिलोक दीप का लेख, “आधुनिक पंजाबी कहानी” निश्चय ही एक 
कमजोर रचना है। दीपजी ने कितने ही पंजावी कहानीकारों का जिकर दी 
नहीं किया । 


“FEE चन्द्‌, कलकत्ता 


'शीराजा? का नया अंक सामने है । श्री तारा स्मेलपुरी का लेख 'डोगरी 
लोकोवितयों में जन-जीवन? न केवल महत्वपूर्ण लगा बल्कि उपयोगी भी। अन्य 
सामग्रा भी रुचिकर है । ......हिग्दी जगत्‌ में आपका यह एक मौलिक प्रयोग है | 


प्रस्तुत अंक 


प्रस्तुत अंक में श्री सत्यपाल शास्त्री का महत्वपूर्ण लेख, “डोगरी और पुञ्छी 
का तुलनात्मक अध्ययन! विशेष रूप से 'शीराज़ा' के लिए लिखा गया है । 

अन्थ दो लेख -“कइमीरी कविता भारतीय साहित्य परम्परा का संदर्भ? 
(ato रतनलाल शांत) तथा “स्वाधीनता के बाद हिन्दी साहित्य की प्रमुख प्रवृतियाँ” 
(at विप्ण कान्त शास्त्री) केवल महत्वपूर्णं और विचारोत्त जक ही नहीं आलोचना की 
एक नई दृष्टि भी प्रस्तुत करते हैं । 

राज्य के सुप्रसिद्ध पत्रकार तथा कला-पारखी, श्री सूरज सराफ का देश-दर्शन 
सम्वन्धी लेख, “aera की गुम्पाएं,” श्रीमती राज कुमारी कोल का निबंध “परमानन्द 
की हिन्दी कविता” तथा श्री पृथ्वीनाथ रेणा का लेख, “कश्मीरी संगीत” हम राज्य 
की सांस्कृतिक और साहित्यिक जानकारी देने के विचार से प्रस्तुत कर रहे हैं । 


“काव्य धारा” में 'शीराजा” के पाठकों के सुपरिचित कवि, श्री शशिशेखर, 
श्री सुभाष भारद्भाज तथा श्री मोहन निराश की रचनाएं हैं । 


श्री अली मोहम्मद लोन कश्मीरी के सुप्रसिद्ध कहानीकार और आलोचक हैं । 
(पापी पुजारियों की संतान? इनकी बहु प्रशंसित कहानियों में से एक है। 


आपने दो स्तम्भो, 'अपना अपना सच? तथा 'विम्ब-प्रतिबिम्ब? के अन्तर्गत 
इस बार श्री Bay कौल अपना सच प्रगट कर रहे हैं। श्री नीलकण्ठ शर्मा तथा 
श्री यश: शर्मा HAI तथा डोगरी कविताएं प्रस्तुत कर रहे हैं । 


- अंत में हम उन सभी 'भाषाबिदों तथा विद्वातों का आभार मानते हैं जिनका 
सहयोग हमारे लिए प्रेरणादायक तथा उत्साहवधंक है । 


संवेदना 


पिछले दिनों आचायं न्ददूलारे बाजपेयी तथा श्री शान्तिप्रिय द्विवेदी के 
निधन से हिन्दी को अपार क्षति हुई है। र 


आचाये बाजपेयी तथा श्री शान्तिप्रिय द्विवेदी दोनों उच्चकोटि के 
आलोचक थे । र 


“शीराज़ा' परिबार की ओर से दोनों आलोचकों के प्रति श्रद्धांजलियां । 


-नरेन्द्र खजूरिया 





कश्मीरी कविता : भारतीय साहित्य 
परस्परा का संदर्भ 


रतनलाल शान्त 


हमारा जीवन विविध है । इन सभी विविध पक्षों से सम्बन्धित परम्परा का 
एक निविवाद लक्षण प्रस्तुत करना कठिन है, लेकिन इतना परम्परा के बारे में अवश्य 
है कि रूढियां इस के अंग के रूप में नहीं रहतीं। एक विवार प्रणाली जो दो तीन 
पीढ़ियों के विश्वास और विवेक की परीक्षा से गुजरती हुई हम तक आती है, हमारे लिए 
रम्परा बन जाती है । इस विचार प्रणाली का उदभव हमारे सामाजिक धाभिक और 
राजनीतिक वातावरण में एक विशेष समय पर होता है । स्वतः ही इसे उस समय के 
साहित्य द्वारा अपनाया जाता है । किसी पुरानी परम्परा से चिपटे रहता ओर नवीतताओं 
के प्रति विद्रोही बनना एक भयानक प्रवृत्ति होती है लेकिन यह प्रवृत्ति कभी कभी 
अनिवार्य अंग के रूप में हमारे जीवन का एक भाग बन जाती हैं, क्योंकि पुरानी परम्परा 
को शायद ही जानबूक कर अपनाए रखा जाता है । जब भारतीय परम्परा पर दृष्टिपात 
किया जाये तो अममन यह अभियोग लगाया जाता है कि दुष्टिपात करने वाले का 
भूतकाल के प्रति आकर्षण भावुकता की हद तक पहुंच जाता है । लेकिन यह सदा सत्य 
नहीं है । एक विकसित साहित्य परम्परा के कारणा मनुष्य अवश्य महत्वाकांक्षी बन 
सकता है । किसी भी कवि का मूल्यांकन करने के लिए उसके और पूर्व-मृत कवियों के 
सम्बन्धों को जांचना आवश्यक होता है। टी० एस० ईलियट अपने “संस्कृति पर कुछ 
नोट्स”? में लिखते हँ-- कविता में भूतकाल से अनपेक्ष और मम्पणां मौलिकता नाम की 
कोई चीज नहीं होती i जब भी एक ‘afore’ एक ‘aia’ या एक “शेक्सपियर” पैदा होते 
हुँ, तो युरोपी इतिहास का सारा भविष्य बदल जाता है । 


भारतवर्ष हिमालय और हिँदमहासागर बीच की फंली हुई भूमि है जिस में 


शीराज़ा १ 
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AS हरे भरे मैदान हैं, गंगा, यमुना, पंजाब की पांच नदियां कई अन्य शाखाओं के साथ 
बहती हैं । सब से प्राचीन प्राप्त साहित्यिक कृति ऋग्वेद' आर शेष तीन वेद भी, बाद 
की साहित्य रचना के लिए प्रेरक रहे हैं । इसी प्रकार 'रामायण' और “महाभारत, ये 


- दो मह'काव्य अब भी इसी प्रकार के प्रेरणा स्रोत हैं संस्कृत साहित्य का आरम्भ 


दसवीं शती far ga से माना जाना चाहिए यद्यपि समय के साथ २ इसका स्वभाव 
बदलता गया । तब से हम तक एक अछिन्न साहित्य परम्परा चली आई है, जिसकी समता 
संसार भर में केवल चीनी, यहूदी और यूनानी साहित्य परम्परा ही कर सकती है । 
समस्त यूरोपी साहित्य के लिए (विशेष कर शास्त्रीय classical) वाइवल और दूसरे 
सन्तों कै आख्यान भी इसी प्रकार की प्रेरणा रहे हैं । 'रामचन्द्र की कहानी, जोकि 
“वाल्मीकी रामायण” में मिलती है, बाद में सैंकड़ों कवियों ने मूल या अनुवाद से प्रत्यक्ष 
या परोक्ष रूप से अपना ली । इसी प्रकःर भागवत पुराण में वणित कृष्णचन्द्र) की 

एनी से एक अलग ही परम्परा स्थापित हुई । “महाभारत” में भगवान्‌ कृष्ण के 
जीवन का दार्शनिक पक्ष प्रवल हो उठा था जो भागवत में सरलीकृत हो गया और लोक- 
प्रिय स्वच्छन्द वातावरणा में रंग गया। इन ही दो आधारशिलाओं पर भारतीय 
साहित्यों के भवन निमित हुए। इस परम्परा को देखते हुए लगता है कि मध्ययुगीन 
भारत में इस ने एक दूसरा ही रुख अपता लिया। इसका कारण वे विदेशी आक्रमण थे 
जो मध्यग में भारत ने काफी देखे । इसी समय हिन्दी की खड़ी वोली और उदू शैली 
ने जन्म लिया वग्रोंकि भारतीय साहित्य शेली मध्य एशियाई और फारसी शेली के सम्पक 
में आई | यह प्रभाव करीव-करीब हर भारतीय साहित्य में देखा जा सकता है । बंगला 
में 'लक्ष्मीचन्द्र के वीरगीत' “राजकुम।र' faze और उसकी पत्नी और “सपै देवी 
मानसा? के गीत प्रभिद्ध हैं | उड़िया में राजा पुरुपोत्तणदेव और रानी पद्मावती” की 
कथा प्रसिद्ध है । हिन्दी में ऐसी कई कहानियां कविता का अभिप्राय बन गई । चित्तौड़ की 
“पडिनी' 'आल्ह और ऊदल' के प्रेम गीत क्रमशः अवधी और राजस्थानी में प्रसिद्ध हुए । 
इसी परिवर्तन-युग में पंजाबी में “भतू हरि! की कहानियां और मराठी में 'शिवाजी” के 
आख्यान प्रसिद्ध होने लगे । इमी समय उदू काव्य में और ऐसी दूसरी कविताओं में 
जहां कबि अधिकतर मुसलमान होते, इस्लामी दन्तकवाएं और देवकथाएं प्रेरणास्रोत 
बनने लगी । भारतीय काव्य के मुसलमान कवियों के लिए भी बहुत देर तक हजरत 
मुहम्मद साहब? का जीवन, अरब-संसार के जन-नायकों और अलिफ लेला की कथाएं 
प्रेरणा रहीं | सूफीमत भारत में अ,या और यहां अपनाया गया | 


कइमीरी काव्य के बारे में ध्यान में रखने की सर्वप्रथमं यह वात है कि इसे 


पूर्णतः भारतीय मानना होगा | मध्यएशिया से आने वाले अ'यों में से एक दल कश्मीर 
की घाटी में बस गया और भारत के शेष आर्यो से भूगोलिक दृष्टि से कट गया । स्थानीय 
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वातावरण और इस अलगाव के कारण यहाँ के जन जीवन, भाषा, साहित्य पर एक 
अलग छाप पड़ी । यही कारण a भाष त्य का प्रभाव कर्मारा पर अब 
तक वना है। खेर, इस प्रश्न से हमारा सीधा सम्बन्ध नहीं कि क्या संस्कृत यहाँ के 








पहले के प्राप्त कश्मीरी 
हस्तलेंख से है जिसकी भाषा संस्कृत के इतने निक कुछ अंश ही संस्कृत 
से अपभ्रष्ट या संस्कृत के उद्भव या कब्मीरी के प्राचीनतम स्वरूप के तौर पर मान्य 
हो सकते हैं । यह कृति 'महानय sara’ है | महानय प्रकाश” के बाद कश्मीरी ATMA 
के किसी और मरहले से गुजरी होगी और तब जाकर कहीं लल्लेश्वरी को सुस्पष्ट और 
gat कश्मीरी प्रचलित हुई होगी । १०वों और ११वों शताव्दा म॑ कश्मीर भ HE सस्कृत 
विद्वान वैयाकरण अलंकारिक उत्पन्न हुए जिनका भारतीय साहित्य को योग महत्वपूरं 
है । इससे सहजता से समका जा सकता है कि कश्मीर उस समय शेष भारत से ठीक 
जडा था । १३वीं शती में महानय प्रकाश के लिखे जाने के समय TAIRA में या तो 
वेदकालीन धर्म, सभ्यता और समाज का पुनरुत्थान हो रहा था या तंत्रत्नाधता जोरों पर 





थी। समसमायिक लेखन पर इन दोतों का प्रभाव गढ्रा था | नाथपत्थ ने अधिकांश 
भारतीय साहित्य को प्रभावित किया था । “शितिकण्ठ के 'महानय श्रक्राश के अतिरिक्त 
और भारतीय साहित्य भी तन्त्रविश्वासों से प्रभावित थे । मराठा साहित्य का आरम्भ 
इसी विचारधारा से हुआ । “मुकुन्दराम? का 'विवेकसिन्धु (१२ शती) मराठी में, “मंजु- 
रास” गुजराती में, “बुद्ध-गान-ओ-दोह।' असमी में, बंगला में aga’ आदि के ऐसे 
उदाहरण लिए जा सकते हैं | 


कइमीरी काव्य के इतिहास में एक सौ वर्ष का शून्य है । जब किसी भी 
प्रकार की काव्य रचना के दर्शन नहीं होते । महानय प्रकाश! और “लल्लेखवरी के बीच 
के इप शुन्य को तेभी पाटा जा सकता हैं जब्र कोई कृति (इस समय की) मिल जाय । 
१४वीं छाती में लल्लेदवरी' के काव्य में संस्कृत काव्य की परम्पराएँ और संस्कृत रब्दा- 
बली के प्रचुर प्रयोग मिलते हैं । अस्तवृ त्यों और भावना» के ऐसे सू&म निदर्शन को 
देख कर ही कई आलोचकों का ae मत उचित जता है कि इस प्रकार की अभिव्यक्ति की 
परिपक्वता किसी काव्यपरम्परा का आरम्भ नहीं हो सकती थी (वर्योकि सामान्यतया हम 
लल्ला को कश्मीरी काव्य की आ।दिकवयित्री मानते है) वे अपना आध्यात्मिक अनुभव 
इस प्रकार वणन करती हैं :-- 


सेरे ज्ञान का दीप प्रह्मशित हो उठा 
और मेरी निरावृत्त आत्मा दमक उठी । 


आदिकवयित्री के प्रादुर्भाव के समय भारत में मब्ययुगीन प्रभाव क्रिया शील 
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दिखाई देते हँ । हिन्दी में १४वीं शती के साथ ही भक्ति आंदोलन का आरम्भ होता है । 
यह आन्दोलन दक्षिण में ११वीं शती में ही जन्मा था और घीरे-धीरे उत्तर में कदम जमा 
रहा था । बंगाल ने यह प्रभाव सर्वप्रथम ग्रहण किया और संस्कृत में गीत गोविन्द 
लिखा गया, तदुपरांत मैथिली में fanaa’ ने उसका अनुसरण किया | इसी विचार- 
धारा के समसामयिक संतों में कई सगुणवादी और कई निगु'णवादी रहे । इन दोनों 
विचार-घाराओं ने अपने काव्य के आधार-स्वरूप राम और कृष्ण को ही लिया लेकिन. 
उनको प्रतीक के तौर पर ही अपनाया । कृष्ण राम की अपेक्षा किसी हद तक कम ही 
प्रतीक रहे । संत कवि कबीर ने हर कहीं अपनी निगुण-भक्ति का आधार “राम को 
ही बनाया । कश्मीरी कविता इस समय fata शाखा के अधिक निकट दिखाई देती हैं । 
“लल्ला? का ध्येय भी शिवही है--शिव प्रतीक रूप में -- 

एक ही पत्थर नींव और सड़क में प्रयुकत होता है 

और बही पत्थर, पवित्र मन्दिर में भी रहता है 


उसी से चवक्की बनती है-- 
शिव को कहां Get जाए ? 


जब सूरदास सगुण पन्थ के अनुयायी नहीं बने थे तो वे भी इसी प्रकार की 
कविता करते थे-- 


एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक परो 
पारस गुण अवगुण नहीं देखत कंचन करत खरो । 


तब सूर हठयोग के भवरिष्ट प्रभावों से प्रभावित थे | लेकिन कबीर ने 

कहीं कहीं पर मानव और ईदवर प्रेम की सहज कसोटी पर हठयोग को कस कर 
उसे अनुपयुक्त प्रमाणित किया । तभी तो कबीर स्वयं को बघू और ईश्वर को 
बर मानते थे । 'लल्ला’ के इस पद में इसी प्रकार के प्रभावों को देखा जा सकता 
(i 

भाबुक आंखों में माकांक्षा लेकर 

में दिन रात घूम-घूम कर उसे ढू ढ रही थी - 

कि मैंने देखा- पण्डित तो मेरे घर में ही हैं । 


इस समय की दूसरी भाषाओं और उन के साहित्य को देख कर बहुत बार 
एक ही कवि में विभिन्न प्रवृत्तियों और प्रभावों को अलग-अलग करके देखना कठिन 
हो जाता है। 
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लल्लेश्वरी के काव्य को देखकर लगता है कि उसके बाद की कविता 
बहुत समय तक आगे जाकर भारतीय साहित्य की परम्परा से अपने आप को सम्बद्ध 
किये रही होगी । लल्लेश्वरी का निम्न लिखित पद (बाक्‌) इस संदर्भ में उद्धूत किया 
जा सकता है-- 


मैं कच्चे धागे से नाव को समुद्रपार खींच रही हू 
काश ! कि मेरे प्रभु मेरी पुकार सुनते ओर मुभो पार लगाते 
मिट्टी के कच्चे सकोरों में से रिसते पानी सी में जाया हो रही हूं 


काश | कि घर पहुँच जाऊ | 


भारत भर में पुनएत्थानवादी प्रवृत्तियां बढ़ रही थीं । कश्मीर में मुसलमान 
चौदहवीं शती से शासक हुए । मध्य एशिया से तैमूर द्वारा निष्कासित हो कर “सय्यद? 
कश्मीर आए और इस्लाम का प्रचार करने लगे । सूफी सिद्धांत सैय्यदो के शुद्ध इस्लामी 
विचारों से मिश्रत हुए । शेख नूरुद्दीन' के इलोक इस के उदाहरण हैं “इश्क के वारे में 
उनका कहना AT— 


gan मां के लिए उसकी अकेली सन्तान की मृत्यु है-- 
प्रेमी को चेन कहां ? 

gan dust fast की चुभन है-- 

प्रेमी सोता कंसे ? 

इश्क ऐसा कपडा है जिस से रक्त च्‌ रहा हो-- 
पहनने वाला आह भरे तो कया ? 


ऐसे ही विचार दुसरे भारतीय कवियों में भी पाये जा सकते हैं। 
हिन्दी में कई सूफी कवि हुए जिनमें मंत, जायसी, कुतवन आदि प्रसिद्ध हैं। बंगाल 
के बहुल-गीत हिन्दुओं तथा मुसलमानों की संयुक्त रचना हैं । 


धलल्लेइ्वरी' के सौ वर्ष बाद तक कश्मीरी में कोई रचना नहीं हुई मिलती है । 
इस समय तक कश्मीरी शारदा लिपि में ही लिखी जाती रही जो ब्राह्मी की एक शाखा 
होने के कारण भारतीय आत्मा से संपृक्त रही । इसका स्थान बाद में फारसी ने ले 
लिया । इस समय राजनीतिक अनिड्चितता के कारण न ही अलग से यथेष्ट साहित्य सर्जन 
हुआ और न ही भारतीय ॥घाहित्य परम्परा के साथ-साथ कश्मीरी कविता विकसती 
रही । भारतीय काव्य परम्परा से प्रभावित कवियों को छोड़ कर दूसरे कवि फारसी 
से प्रभावित होने लगे | हब्बाखातुन का.स्वर फारसी का था । 'अरणिमाल' (प्रसिद्ध 
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फारसी कवि भवानीदास काचरू की पत्नी) ने विरह गीतों से कश्मीरी कविता कानन 
को हरित भरित कर दिया) गजल की अत्युक्ति पणा वर्णन शेली ही अधिकांश कवियों के 
द्वारा अपनायी जाने लगी ! गज़लगो कवियों का प्रिय ge’ ही रहा । यह परम्परा आज 
तक विद्यमान है, यद्यपि केवल एक आधुनिक कवि 'महजूर' ने ही इस मरे सम्बोधन में 
यथार्थं की जान फूक दी। वे प्रिय को एक नारी के नाम से ही सम्बोधित 
करते हैं-- 


तुम फलों में स्वतन्त्र हो घभती हो 
ओर 'स्वाजा-घरों' की स्त्रियां चारदीवारी में समाई रहती हैं 
अरी ओ ग्रासबाले | 


फारसी का यह प्रभावाधिक्य कश्मीरी कविता परम्परा को सर्वथा अलग 
नहीं कर सका । अरणिमाल के दो पद इस संदर्भ में उद्धृत किये जा सकते F— 


रे प्रेमी बुलबुल ! फूलों को छान मारो 
और मेरे प्रिय से मुझे |मिलादो ! 

उसफा दृष्टिबाण, हिरण फो भी मारता है 
उसकी आंखें कितनी चंचल हैं । 


इस पद में फारसी प्रभाव देखा जा सकता है। और उनके ही दूसरे पद में 
भारतीय परम्परा को जीवन्त रूप में देखा जा सकता है :-- 


मैं तुमको देखने को उत्सुक थीं, तुम्हें देखने आई 
तुम्हें भोहें तने हुए पाया 

ओर मैंने चाहा. किं तुमको लोमऋषि की 

आयु मिति ! 


यह कहना कोई अत्युवित नहीं कि फारसी की मधुरता और परंपरा वशिष्ठ्य 
ने कइमीरी काव्य के वर्णन तथा रचना को बहुत कुछ दिया । १९वीं शती में 'रसूलमीर 
मकबूल शाह क्रालवार', “परमानन्द”, बहाब खार', “कृष्ण राजदान' आदि कई अच्छे 
कवि हुए जिनसे कि काव्य सूत्र अछिन्न रहा । उसे भारतीय परम्परा से जोड़ने वाला 
सत्र कभी तन जाता और उसके Seq की नौवत भी आती और कभी वह काफी दृढ़ 
बना रहता | “महमूद गामी” ने फारसी विचारधारा की परम्परा पाथी थी अत: उक्षने 
कश्मीरी में भी उसे परिचित कराया । उसकी कल्पना बड़ी सूक्ष्म थी -- 
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सें एक पुर्ण विकसित नरगिस हू 
शरम के मारे स्नेह जतला नहीं सकती । 


रसूलमीर अपने प्रिय से संत्रोधित हुए कहते हैं--- 
तुम्हारी उलभी भोंहों की कमान 


क्षण क्षण मुझक्को तीरों से बैध रही है । 
[उ छलनी at, खिइकी का पल्ला बनता है ।' 





लेकिन ‘gira’ का 'वहावपरे' विश्वअवतार-स्वरूप-प्रे म के गीत गाया करता 
जो जातपात के eat से ऊपर हैं :-- 


शेख सना! राम का भजन फिया करता 
एक भारतीय युवती को उसने अपवा प्रेम दिया 
उसने सूति को पुजा...... 


सृफीमत, जिसका प्रभाव कश्मीरी कविता पर पहले से पड़ने लगा था, अब 
भी प्रवल था । फारसी प्रभाव मिस्पंदेह azar जा रहा था । लेकिन भारतीय विचार 
प्रणाली की जड़े उखड़ नहीं गई थीं । भारतीय साहित्य परम्पर! के दर्शन हमें १९वीं 
ती के ही दूसरे कवियों में होते हैं। वह कविता भक्ति कविता है | नादिम खोयहामी? 
“मीर सना उल्ला”, 'शम्सफकीर” प्रभति इस्लामी बिचार से प्रभावित रहे । 'परमानन्द' 
“कृष्ण राज दान”, "प्रकाश राम कुरिगामी, ‘afer कौल? आदि कवियों का वर्ग भारतीय 
स्कति और साहित्य से प्रभावित रहा । "साहिब कोल' शेष दो से पहले हुए । इन 
के बारे में प्रो? 'हाजिनी” अपनी “सानि अदवच ara’ (हमारे साहित्य का परिचय) में 
लिखते हैं-- 


“इस समय (१६ वीं शती में) साहिब कौल की रो पुस्तक 'कष्णाअवतार 
और “जन्म चरित'-देखने को मिलती हैं । इनकी भाषा को देखकर लगता है कि फारसी 
के प्रति guar इन्होंने लल्लेशवरी से पहले की कश्मीरी प्रयुक्त की है । इन्होंने ऐसी 
भाषा में नहीं लिखा जो जनता की इच्छाओं के अनुकल होती 


विद्वान आलोचक ने यहां साहित्यिक भाषा और जनता की भाषा को खलत- 
मलत किया है । यह स्पष्टतया स्वीकार किया जा सकता है कि न ही घाटी के हिन्दूवगं 
ने 'नात? साहित्य को ठीक से अपनाया है और न ही मुसलमान विभाग ने “लीला” को । 
इसके अपवाद अवश्य हो सकते हुँ । यह तथ्य भी उपेक्षित नहीं करना चाहिए कि घाटी 
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में कश्मीरी की दो बोलियां हैं--हिन्द्ू बोली तथा मुस्लमान बोली हैं । यह वैभिल्य भी 
फारसी के परिवय से उत्पन्न हुआ होगा। किसी ऐसे कवि की भाषा अवश्य संस्कृत 
गभित होगी जिसके काव्य की वस्तु शुद्ध धामिक हो और जो हिन्दू पाठकों को दृष्टि में 
रख कर ही कविता करे । अतः यदि प्रोफेसर महोदय को साहिब कौल की भाषा 
लल्लेश्‍वरी से पहले की सी लगी, तो उन्हें लल्लेशवरी की भाषा भी .उनके अपने समय 
से भी (०० वर्ष पूर्व की क्यों नहीं लगी? शायद इसलिए कि लल्लेश्वरी के समय में 
फारसी का प्रभाव नहीं के वरावर था या फारती, जनजीवन में नहीं समाई थी वरना 
लल्लेइवरी” भी फारसी का प्रयोग करके उसे आम फहम' बनाती । भले ही उस का 
उद्देश्य मारा जाता । आलोचक महोदय तो सन्तुष्ट होते। लल्लेश्वरी के इस वाक्य 
को ही लिया जा सकता है-- 


गगन चय (भूतल) चय 

चय दन (दिन) पवन त रात 

अगं (अघ) ते चंदन पोभ (पुष्प) पोज (पानी) चथ 
चयन ater त लागिजें क्याह ? 


इस प्रवृत्ति से भारतीय परम्परा के साथ यहां का सम्वन्ध-सूत्र बमा रहा । 
“रहीम साहब” का फारसी गभित और इस्लामी आख्यान पूरित काव्य भी किसी दूसरे 
आलोचक को विदेशी लग सकता है । 


शेप कवि दो वर्गो में विभाजित हो सकते हैं--राम भक्ति और कृष्ण भक्ति 
वर्ग के । कुष्णाजू राजदान, साहिब कोल, परमानन्द, कृष्णभक्त और प्रकाश राम 
रामभक्त हुए । दूसरी भारतीय भाषाओं की ही तरह कश्मीरी में भी कृष्ण के जीवन 
की रंगीनियों पर कविता अधिक लिखी गई । रामायण को गम्भीरता और चरित्रो की 
अचंचलता ने ऐसा सर्व-व्यापी प्रभाव नहीं डाला 1 गुजराती में 'नरसी मेहता? का कृष्ण 
भक्ति गान, हिन्दी में अष्टछाप कवियों की सरल कविता, उड़िया में 'सरला दास? के 
भवितगीत, बंगाली में श्रीकृष्णाकीत॑न के कवि “चण्डी दास” की कविता भी इसी समय 
लिखी गई । “चैतन्य? एक सर्वथा नवीन प्रवृत्ति को जन्म दिया । यही देश व्यापी 


८ 


प्रभाव कश्मीर को भी चमत्कृत कर उठा । 


“परमानन्द ने गोषियों के कृष्णा से एक होने के समय की रास लीला का 
अतीव सुन्दर चित्रण किया है । सगुणवादी कवि इस विचार को अनर्गल मानता कि 
सांसारिक इच्छाओं और इन्द्रियों के दमन से ईश्वर प्राप्त हो सकता है । 


+ सूरदास की 
ही गोपियों की तरह “कृष्ण राजदान” की गोपियां भी कृष्ण के मित्र “उद्धवः से कहती 
हैं कि -- 
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| हस संसार को क्यों छोड़ें ? 
हम कृष्ण की भक्ति में ही पगी रहेंगी 
बही तो योग हैं, नियम हैं । 


और "परमानन्द? की गोपिरां जानती थीं कि कृष्ण के प्रक्षि उनकी wear 
तथाकथित ब्रत से कहीं श्रेयस्कर है-- 


| हमारी कोई भी बात Rea से कम नहीं | 
| हमारी कोई भो बात नजर, उच्च भक्ति है 
हमारा खाना पीना एक सुन्दर वूत है। 





| यह योग के प्रति प्रतिक्रिया थी जो इस समय तक काफी दृढ़ हो चुकी थी। 
| एक स्थात पर लगता है कि शायद “परमानन्द' भोग और योग की प्रवृत्तियों को मिश्रित 
कर रहे हैं । एक प्रसिद्ध 'लीला' में वे “रास” के लक्षण इस प्रकार बताते E— 


रास वह है जहां प्रेम का प्रसार समुद्र का सा हो जाता है 
४ रास कटू और मधुर का सन्तुलन है 

हमारा नचिना ही भक्ति, योग और ज्ञान है 

हमारा नृत्य जागृत अवस्था की समाधि है । 


एक और स्थान पर वह लिखते हैं-- 


शरीर के भवन A देखो 
नृत्य हो रहा है 
इसकों नो खिड़कियां हैं 





आओ री वृत में नाचे | 


यहां तक रामभवित का सम्बन्ध है प्रकाशराम ने अकेले ही रामकाव्य को 
विकसित किया है । sto जियालाल कौल के शब्दों में उसने “महमूद गामी' की फारसी 
मिश्रित और “परमानन्द” की संस्कृत मिश्रित कश्मीरी के बीच सेतु का काम किया । 
“रामचरित मानस? की ही तरह “रामवतार चर्यत? (चरित्र) के आरम्भ में भी शिव और 
पार्वती कलियुग के पापी-दोषी मनुष्यों का वर्णन करते हैं । विषय वस्तु के भारतीय होते 
हुए भी काइमीरी रामायण की शेली विशुद्ध करमरीरी है। “fast के अनुसार 
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कइमीरी कविता में तुक के बजाय HELA मात्रा पर स्वराघात हुआ करता है। फारसी 
ने “परमानन्द? को भी काफी प्रभावित किया-- 


परवाना शमअ के fae घूमता है 
और स्वयं को राख कर देता. है । 
हम कुमारियां भी तो घूम घूम कर नाच रही हैं । 


यह रास लीला का गीत है । एक और स्यान पर वे लिते हैं-- 


बुलबुल गाओ, बहार आ गई है 

जरा वसन्त का आना तो मनाएं 

ओ री पोशनूल, अपनी आजादी का सन्देश सबको सुनाओ 
नरगिस carat लिए तुम्हारे लिए खड़ी है । 


लगता है कि स्वतन्त्रता की ओर कश्मीरी कवि का ध्यान भारतीय कवि से 
अपेक्षाकृत बाद में गया । १९वीं शती में भारत के बहुपक्षीय जीवन में परिवर्तन उपस्थित 


~ 


हुए । इसी समय दक्षिण में सुब्रह्मण्य भारती” ने आन्दोलन का नेतृत्व 


किया । बंगाल में “राजा राममोहनराय' और “महर्षि देवेन्द्रनाथ ठाकुर' प्रभृति व्यक्ति 
और हिन्दी में 'भारतेन्दु? से व्यक्तित्व प्रकट हुए । साहित्य के इतिहास को देखने से 
पता लगता है कि 'महजूर और “आजाद” ने कइमीरी में इस प्रकार की धारा का आरंभ 
किया । “महजर? ने जव नये काइमीर के निर्माता के प्रति यह शब्द कहे तो कश्मीरी 
काब्य की वस्तु में काफी परिवर्तन प्रकट हुए थे-- 


जाग जाओ बागबान ! 
बाग में एक बार फिर हर्ष उत्पन्न कर, 
गुलावों को एक बार फिर खिला ! 


इसी लिए काव्यालंकारों में सूक्ष्मता प्रकट होने लगी | मास्टर जिंदा कौल ने 
लिखा है-- 


जब मेरे प्रेम की जलती मूर्ति ने मुझे अभिभूत किया 
इवास के बन में एक आग भड़क उठी 


हवा तेजी से आग को और जलाने लगी 
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जो कुछ मैंने बचा रखा था ag अग्नि की भेंट हो गया 
हृदय में भी आग लगी 

इसकी लपटों की चपेठ में जिगर भी आगपा 

और सभी देखने वाले चिला उठे-- 

आग रे | आग !! 


अन्त में हम एक आलोचक को उद्धृत करते हैँ 


“फारसी की आज से ५० वर्ष पूर्व की सी स्थिति भी आज sg की नहीं 
होते हुए फारसी कविता 


और जो प्रभाव दरतारी सम्मान और आन्तरिक काव्य-पु णां 
“ से नहीं की जा सक़ती 1” 


के 
(कश्मीरी काव्य पर) डाल सकी । वैसे प्रभाव की आशा उदू से 


(sto जि० ato कोल) 


हम यह अवश्य कह सकते हैं कि इन पंक्तियों के लिखने के बाद से समय 
बहुत बदल चुका है । भारतवर्ष में उदू का प्रभाव बढ़ गया है और उन भाषाओं पर 
इसका प्रभाव होना अवश्यम्भावी है जिन पर भूतकाले में फारसी का प्रभाव 
रहा है । लेकिन एक वात का ध्यान शा ही जाता हैं यग्रपि वह प्रस्तुत 
विषय रा सीधा सम्बन्ध नहीं रखती । उदू भारत की भाषा हूँ, वर्ह यदों जन्मी है अतः: 
इसकी झिराओं में भारतीय रवत दोड़ता रहता चाहिए । हम यह दलील भले ar ३ 
फि उदू काव्य की रीढ़, लखनऊ की नव,ब-संस्कृति, शुद्ध भारतीय है । परन्तु इतना ही 
काफी नहीं । oe में विभिन्नता की प्रवृत्तियां अभी भी मौजूद हैं और भारत के 


. साँस्कृतिक इतिहास का पाठक यह देखकर दुःखी होता है कि शेष १२ भाषाओं ने एक 


ही परम्परा को अपनाया है । मैंने बारह ही भाषाएं इसलिए कहीं जिससे तेरहवां स्थान 
कश्मीरी के लिए सुरक्षित रहें, क्योंकि स्वयं कश्मीरी भाषा भी इसी प्रभाव से ग्रस्त 
है। शायद इसी कारण कई कश्मीरी लेखक इस वात पर बहस करने पर तुल गए, थे 
क्र कश्मीरी कविता में एक जमाव सा आ गया हैँ। कई कवि '्लल्लद्यदः और “तुन्द 
ऋषि' द्वारा प्राप्त आध्यात्मिक स्तर पर से बोलते दिखाई देते हैं और कइयों ने कसीदे 
और जगनामे लिखने शुरू किए हैँ । शेष का वही स्वर हँ वही गजल की रट लगी 
है । मुशायरे आज भी १९ वीं 'शती जैसे उत्तेजक और खिलवाड़ भरे होते हैं और 
श्रोता उनकी समाप्ति पर अपनी खोपड़ी को भुनभुनाता सा पाता है । कई आलोचकों 
का यह मत उपयुक्त हूँ कि ये परिणाम उन असंख्य परिणामों में से कुछ एक अभी 
दिख रहे हैं जो कश्मीरी काव्य के पाठक को अभी देखने होंगे यदि इन भिन्नता की 
प्रवृत्तियों को परिवर्तित किया जाए । 


- शीराजा ११ 


स्वाधोनता के बाद हिन्दी-साहित्य 


की प्रमुख प्रवत्तिपाँ 
विष्णुकान्त शास्त्री 


काल के अखंड प्रवाह में किसी महात धटना को सीमा चिन्ह बनाकर अपनी प्रगति 
का सर्वेक्षण करते रहना अत्यन्त स्वाभाविक है । निश्‍चय ही आधुनिक भारतीय 
इतिहास में स्वाधीनता ऐसी ही महान घटना है, जिसे आरम्भिक बिन्दु मातकर वाद की 
विकास रेखाओं को अंकित करना समीचीन जान पड़ता है | 


एक बहुत प्रचलित उक्ति है 'साहित्य समाजका देणा है । इस अत्यन्त सरलीकृत 
वक्तव्प्र के अभिधार्थ के आवार पर बहुत से लोग छोटी बड़ी समसामयिक घटनाओं 
का प्रतिबिम्ब साहित्य में get फिरते हैं और उन घटनाओं का मनोतुकूल 
साहित्यिक साक्ष्य न पाकर फतवा देत लगते हैं कि समाज से साहित्य 
कट गया है । see समझता चाहिए कि समसामयिक जीवन में जो कुछ 
घटता है, साहित्य में उसका तात्कालिक प्रतिकलत देखने की चेष्टा बहुत कुछ 
सूरदास के वालकृष्ण की उस चेष्टा के समान है जो दूध पीते न पीते अपनी चोटी को 
टटोल कर देख लेना चाहते हैं कि वह कितनी बढ़ गयी ! सामयिक जनजीवन की घटना- 
ओं का (विशेष कर ऐसी घंटनाओं का,जिनमे साहित्यकार का सीधा व्यक्तिगत रागाःमक 
सम्बन्ध नहीं घन पाया है) साहित्य में सद्य: प्रतिफलन बंहुत बार सतही हो जाता है । 
अपेक्षाकृत रूप से सफल कृतियों में भी अनुभूति का ऊष्ण स्पर्श भले हो किन्तु प्रायः 
संयोजित समग्र की अन्वित चेतना नहीं रहती, जिसके अभाव में कोई साहित्यिक कृति 
महान्‌ नहीं हो सकती। फिर राजनीतिक, आथिक, सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन 
लानेवाली घटनाएं साहित्य में सीधे-सीधे आयें, यह अनिवार्य तो नहीं ही है, आवश्यक 
भी नहीं है । जिस प्रकार भोजन शरीर को पुष्ट करता है किन्तु शरीर की अपनी पाचत 
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SPORE SIDER IT लिए 


क्रिया के अनसार ही, उसी प्रकार ये घटनाएँ परिपचित होकर जब संस्कार बन जातीं 
& तभी उनके ऊपर बड़ी साहित्यिक रचना संभव हो पाती है । अतः हम स्वाधीनता या 
उसके बाद बडी बड़ी राष्ट्रीय घटनाओं का साहित्यक उपलब्धियों से समीकरण बठानें 
जा रहे हैं ! हमारी चेष्टा होगी कि हम उन प्रवृत्तियों को उपस्थित करें जिन्होंने 


इसकाल की साहित्य सर्जना को गति और आकर दिया 


इसके लिए आवश्यक है कि हम स्वाधीनता के वाद भारतीय चेतना में अपनी 
पूर्वेस्थिति से आये अन्तर को समक ल । स्वाधीनता के पूर्व भारत की प्रमुख प्रेरक 
राष्टीय इच्छा थी स्वाधीनता पाने की । स्वभावतः अपनी संस्कृति के प्रति गहरी भक्ति 
श्री, स्वाधीनता आन्दोलन के लिए बलिदान देते एव कष्ट वरुण रने की भावना को 
प्रधानता थी । 

° 

स्वाधीनता के बाद राष्ट निर्माण की लगन ही हमारा राष्ट्रीय प्रवृत्ति होनी चाहिए थी 
किन्तु दुर्भाग्य से अपेक्षित मात्रा में ऐसा नहीं हां सका । राष्ट्निर्माण हो, इम इच्छा! क 
क्रिया में परिवर्तित करने के लिए व्यक्तिगत SIT मुझ त्याग करना चाहिए यह भावना 
सामान्य जन में नहीं पनपी । राष्टूनिर्माण के कार्य को सरकारी जिम्मेदारी मान लिया 
गया । यह द:खद सत्य है कि जनता का सक्रिय अंशग्रहण उसम बहुत कम रहा पू जीवा- 
दी या समाजवादी विकास-यात्रा के लिये अनिवार्य राष्ट्रीय श्रम एवं संयम के बिना ही 
उनके फलों को प्राप्त करने की बालिश इच्छा ने नेतुवगं और जनता दोनों को सम्मोहि 
सा कर दिया | उधार के पैसे, उधार के जीवन-दर्शन और उधार की विशेषज्ञता के आधार 
पर हमारी पंचवर्षीय योजनाएं बनीं | सम्मोहित जनमानस स्वप्न देखने लगा कि अब 
शीघ्र ही हमारे सभी दृःख-दर्दा दूर होंगे, हमारा जीवन-मान भी शीघ्र ही पश्चिमी 
देशों के जीवन-मान की तरह हो जाएगा, किन्तु ऐसा नहीं हुआ, होना संभव ही नहीं 
था । सबसे अधिक सपने मध्यवर्ग ने देखे थे अतः सबसे अधिक कटुता भी उसी में आई। 
और साहित्यकार मुख्यतः इसी वर्ग की देन है! 


स्वाधीनता के पहले राष्ट्रीयता की उग्र भात्रना के कारण पश्चिमी आचार, 
बिचार, संस्कार पर अंकुश था । स्वाधीनता के वाद अन्तर्राष्टीयता और आधुनिकता 
के नाम पर saat निवृत्ति हो गई । भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन तो बाद में हुआ, 
भारतीय मंस्कृति का अवमूल्यन स्वतन्त्रता के वाद तुरन्त हो गया । भारतीय सांस्कृतिक 
मल्यो के अन्वेषण, स्वीकरण और विकास के स्थान पर Beg पिछड़ा प्रतिगामी करार 
देकर उनके प्रति अश्रद्धा की भावना फेलायी गई । अन्तर्राष्ट्ीयता और आधुनिकता 
के स्वस्थ तत्त्व निश्‍चय ही काम्य है किन्तु इस तथ्य की ओर समुचित ध्यान नहीं दिया 
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गया कि जब हम भारतीय बने रहकर ही अन्तर्राष्ट्रीय और आधुनिक बनेंगे तभी राष्ट्र 
की वास्तविक शवित जाग पायेगी | आज हुआ यह है कि उच्च मध्य वर्ग और उच्च वर्ग 
के बच्चे अंग्रेजी माध्यम के (अधिकतर ईसाई मिशनरी) स्कूल, कालेजों में पढ़ते हैं, 
आधुनिकता के उदार बौद्धिक एवं साँस्कृतिक तत्त्व कितनी मात्रा में ग्रहण करते हैं यह 
कहना तो मुश्किल है किन्तु भारतीय परम्परा एवं रीति-नीति के प्रति अवज्ञा एवं 
पश्चिमी सभ्यता के सपाट अन्धे अनुकरण के द्वारा अपना एवं अपने परिवारों का 
आधुनिकीकरण अवश्य करते जा रहे हैं, जिसकी अभिव्यक्ति किभूत किमाकार वेश- 
AUT, उच्छु ल भोगपरकव्यवहार, farce, रौकएन रोल तथा क्लबों एवं रेस्तराओं के 
कोलाहलपूर्णा किन्तु अन्तःसारशून्य जीवन में हो रही हैं। अवचेतन मन में भरे हुए 
भारतीय संस्कार और चेतन मन में उनके प्रति अवज्ञा ने जहां उनके व्यक्तित्व को 
विभाजित किया है वहीं पश्चिम की श्रेण्ठता के आंतक ने उनमें हीनता की भावना भी 
भरी है । इसका सम्यक्‌ प्रतिविधान करने के लिए स्वाधीनता के बाद कोई बड़ी प्रचेष्टा 
नहीं हुई है । 


हमारे बुद्धिजीवी विश्व चेतना के वैज्ञानिक, वैचारिक, एवं भाविक स्तरों 
तक पहुंचने की चेष्टा में बहुत आगे बढ़ गए हैं । उनकी तुलना में जनसाधारण की 
प्रगति बहुत मन्द है । परिणाम यह है कि आज जनता और बुद्धिजीवियों की चिन्तन- 
धारा और अनुभूति में बहुत बड़ा विच्छेद आ गया है। भारतीय भाषाओं में ज्ञान- 
विज्ञान के नवीनतम विकासों की सूचक पुस्तकों का करीब करीब अभाव होने के कारण 
इस समय हमारी साधारण शिक्षित जनता का भी बहुत बड़ा भाग उनसे अपरिचित 
ही है। इस विच्छेद के कारण बुद्धिजीवी जनसाधारण की आत्मीयता और श्रद्धा पाने 
में सफल नहीं हो रहे हैं । 


बुद्धिजीवी अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तरों पर हुए मोहभंग की पीड़ा भी 
झेल रहे हैं । पश्चिमी और साम्यवादी राष्टों द्वारा जनतन्त्र और साम्यवाद के पावन 
सिद्धांतों की आड़ में अपने-अपने राष्ट्रीय या दलीय carat की पुति के लिए किए 
जाने वाले अमानवीय क्रिया-कलाप, तृतीय विश्वयुद्ध में समस्त मानव सभ्यता के 
नश्चिक्न होते को घोरतर आशंका, किसी तेजस्वी नवीन भादर्शवादी दृष्टि का अभाव 
यदि अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों पर उनके मोहभंग के कारण हैं तो आदर्शों का विघटन, राष्ट्रीय 
नेतृत्व की दुर्बलता, अयोग्यता, देश में व्याप्त भयंकर भ्रष्टाचार, गरीबी, बेकारी 
और उससे मुक्ति पाने की आशु संभावना का न होना राष्ट्रीय स्तरों पर उनकी कुठा 
के कारण हैं । १ 
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यह नहीं है कि अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तरों पर आशा और साहस के 
साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देने वाले तत्त्व हों ही नहीं । अन्तरिक्ष विजय, युद्ध के 
विरुद्ध व्यापक जनमत, सहअस्तित्व की चेतना, उपनिवेशों की स्वतन्त्रता, faa सित 
राष्ट्रों का अविकसित राष्ट्रों से आथिक सहयोग आदि | यदि अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र मै आशा 
की किरणों हैं तो राष्ट्रीय क्षेत्र में लोकतन्त्र की जड़ों का दृढ़ होता, भूदान आन्दोलन, 
चीन और पाकिस्तान से होने व।ले युडों में साक्षात्कृत राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय पुन- 
निर्माण की चेतना आदि ऐसे ही आश्वस्त करने वाले तत्त्व हैं। किन्तु फिर भी यह 
मानना चाहिए कि राष्ट्रीय स्वतन्त्रता से जागने वाली अभिलापाए', आकांक्षाएं बड़े 
पैमाने पर अतुप्त रहने के कारण इस समय देश में विक्षोभ और कुठा अधिक 
व्याप्त हैं | 

इस राष्ट्रीय मन:स्थिति को दृष्टिगत रखकर ही हिन्दी के स्वातंत्र्योत्तर 
साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों की विवेचना सम्भव है । स्वतन्त्रता के पूर्व हिन्दी साहित्य 
में परिलक्षित होने वाली प्रमुख प्रवृत्तियां थीं (क) राष्ट्रीय सांस्कृतिक प्रवृत्ति (ख) 
स्वच्छन्दतावादी प्रवृत्ति (ग) प्रगतिवादी प्रवृत्ति (घ) प्रयोगशील प्रवृत्ति | स्वतन्त्रता के 
बाद का हिन्दी साहित्य मुख्यतः इन्हीं प्रवृत्तियो के संकोच, विस्तार एवं रूपान्तर के 
कारण आकार ग्रहण करता रहा है । अतः इन प्रवृत्तियो के क्रमिक विश्लेषण द्वारा 
हम आज के हिन्दी साहित्य को समझने की दृष्टि पा सकते हैँ । 


राष्ट्रीय सांस्कृतिक पवृत्ति--वास्तव में किसी भी देश के साहित्य के मूला- 
धार के रूप में उस देश की राष्ट्रीय सांस्कृतिक त्रेतता ही रहती है। हां, कभी यह 
अत्यन्त मुखर हो साहित्य को प्रत्यक्ष प्रेरणा देती है, कभी नेपथ्य से विविध साहित्यिक 
आन्दोलनों को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती रहती है । हिन्दी साहित्य में पुनर्जागरण 
काल से आरम्भ कर स्वाघीनता की प्राप्ति तक इसका प्रभाव असंदिग्ध रूप से सर्वाधिक 
था । न केवल पुनरुत्थानवादी, गांधीवादी, राष्ट्रीयतावादी साहित्य में ही इसकी प्रेरक 
भूमिका प्रत्यक्ष होती है, बल्कि छायावादी, रचनाओं में भी देशभक्ति एवं सांस्कृतिक 
मूल्यों के समावेश में इसी प्रवृत्ति की प्रेरणा थी । प्रगतिशील और प्रयोगशील धाहित्य 
को भी इसफा सम्बल प्राप्त था यद्यपि उनकी दृष्टि अन्तर्राष्ट्रीय प्र रणा स्रोतों की ओर 


. अधिक लगी हुई थी । 


पीढ़ियों की दृष्टि से भी यदि विचार किया जाए तो स्वाधीनता के समय 
और उसके बाद सृजनरत हिन्दी साहित्यकारों में सबसे वरिष्ठ पीढ़ी के साहित्यकार 
इसी प्रवृत्ति के थे । उनमें से कुछ ने राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलन में प्रत्यक्ष भाग लिया 
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था कुछ उसके पारवेवर्ती सहचर थे । स्वाधीनता के बाद इस प्रवृत्ति ने तान प्रकार की 
साहित्यिक कृतियां प्रस्तुत कीं, पहले प्रकार की तो वे जिनमें प्राचीन भारतीय इतिहास 
और संस्कृति के उज्ज्वल पक्ष उद्घाटित किए गए थे, दूसरे प्रकार की वे जिनमें 
भारतीय और पश्चिमी, प्राचीन और अर्वावीन जीवन-मूल्यों का समभ्वय करने का 
प्रयास किया गया था । तीसरे प्रकार की रचनाओं में समसामयिक घटनाओं एवं 
प्रश्नों को आधार बनाया गया था । पहले प्रकार की रचनाओं का उद्देश्य स्वातंत्र TAT 
भारतीय जीवन ओर साहित्य को अपनी परम्परा से अनुप्राशित करना भी ari इस 
कोटि की उल्लेख्य कृतियों में मंथिलीशरणागुप्तकृत जयभारत एवं विष्णुप्रिया, सिया- 
रामशरणागुप्त कृत गोपिका, महादेवीवर्माकृत सप्तपर्णा आदि काव्य ग्रन्थ लक्ष्मीनारायण 
मिश्रकृत, वत्सराज, वितस्ता की लहरें, सेठ गोविन्ददास एवं हरिकृष्ण प्रेमी के नाट्य- 
ग्रन्थ तथा वृन्दावनलालवर्माकूत मृगगपनी, माथवजी सिन्विया, चतुरसेन शास्त्रीकृत 
वैशाली की नगर वधू, जय सोमनाथ जैसे उपन्यास ग्रन्थ आते हैं । 


दूसरे प्रकार की रचनाएं अधिक विचार-प्रधान एवं संश्लेषणात्मक हैं, 
स्वभावतः उनकी संख्या विरल है । अरविन्द , राधाकृष्णन एवं बिनोवा के चिन्तन ने 
इनके लिए आधारभूमि प्रस्तुत की है । मेथिलीशरणगुप्त कृत पृथ्वीपुत्र, सुमित्रानन्दन 
पन्तक्कत उत्तरा, सौवण एवं सर्वोपरि लोकायतन, जसे काव्य Wa जनेन्द्रकृत जयवर्धन 
जैसे उपन्यास ही इस धारा का सबल प्रतिनिधित्व करते हैं। आलोचना के क्षेत्र में 
आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ने सौन्दर्य शास्त्र पर एवं डा० नगेन्द्र ने रस सिद्धांत पर 
इस दृष्टि से मोलिक कार्य किया है । 


तीसरे प्रकार की रचनाओं की संख्या बहुत अधिक है किन्तु उनमें स्थायी 
साहित्यिक मूल्य अपेक्षाकृत रूप से कम है। स्वाधीनता की प्राप्ति, देश-विभाजन, 
महात्मा गांधी के बलिदान, भूदान आन्दोलन, चीन ओर पाकिस्तान से हुए युद्ध जैसी 
राष्टीय जीवन को गम्भीर रूप से प्रभावित करने वाली घटनाओों तथा सामयिक 
समस्याओं पर लिखा गया साहित्य परिमाण में अत्यधिक होते हुए भी गुण को दृष्टि 
से बहुत उत्कृष्ट नहीं है । मेरा विश्वास है कि इनमें से कुछ घटनाओं पर भविष्य में 
अधिक महत्त्वपूणं साहित्यिक कृतियां निमित होंगी। युद्धकाव्य में दिनकर की 
“परशुराम की प्रतीक्षा ही ऐसी कृति है जिसमें राष्ट्रीय क्रोध एवं प्रतिशोध के संकल्प 
की सम्यक्‌ रूप से अभिव्यक्ति हुई है । 


राष्ट्रीय सांस्कृतिक प्रवृत्ति की प्रेरणा से रचित साहित्य में कई महत्त्वपूर्ण 
एवं स्थायी मूल्यों से युक्त उत्कृष्ट कृतियो के बावजूद यह मानना पड़ता है कि ये 


७. ७ र य 
बुजुर्ग साहित्यकार वर्तमान के जीवन्त प्रइनों से अपेक्षाकृत रूप से कम उलभे हैं । 
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भारतीय संस्कृति के स्वस्थ तत्त्वों के आधार पर या उसका पड्चिमी संस्कृति से समन्वय 
कर भविष्य की रचना की राष्ट्रीय चेतना ही इनका प्रमुख प्रोरक तत्त्व है किन्तु नए 
साहित्य को प्रभावित कर पाने में या नए साहित्यकारों की दृष्टि में परिवतंन लाने में 
इनका प्रयास विशेष सफल नहीं हो सका । अपनी राष्टीयता और संस्कृति के प्रति 
गौरवबोध का नए साहित्यकारों में नितांत अभाव हो गया हो, ऐसा भी नहीं है, किन्तु 
यह सही है कि उन्होंने समसामयिक जीवन की निर्मम समस्याओं का विवेचन राष्ट्रीयता 
और संस्कृति के प्रति भावात्मक लगाव की रंजित दृष्टि के स्थान पर अधिक यथार्थ- 
वादी एवं बौद्धिक दृष्टि से करना चाहा है aa अपना साँस्कृतिक आधार पूर्णरूपेण 
त्याग देना किसी के लिए सम्भव नहीं है अपनी संस्कृति का विरोध करने वालों के 
लिए भी नहीं, अतः अन्प्र प्रवृत्तियों से परिचालित साहित्यकारों की कृतियों में भी 
राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के तत्त्व मिल सकते हैं किन्तु यह सत्य हमें स्वीकार कर लेना 
चाहिए कि हिन्दी साहित्य के नव सुजन में यह धारा अन्त:सलिला फल्गु की तरह 
अन्तनिहित है, साहित्य की प्रमुख धारा के रूप में कार्यशील नहीं । 


स्वच्छन्दतावादी प्रबृत्ति--छ ढ़िविरोवी, मानवतावादी मुक्त वैयक्तिक चेतना 
की वाहिका के रूप में यह प्रवृत्ति छायाव!दी कहे जाने वाले साहित्य में व्याप्त रही | 
न केवल साहित्यिक वस्तु में बल्कि अभिव्यंजना शैली में भी नवीनता लाने का श्रेय इसे 
प्राप्त है । छायावाद की सुकुमार प्रेमानुभूति एवं प्रकृति प्रीति पर भी इसकी छाप 
अत्यन्त स्पष्ट है । उत्तर छायवादियों की. मस्ती भरी मांसल प्रणय भावना, भावुकता, 
आवेगमथी सरल अभिव्यंजना भी इसी प्रवृत्ति की देन हैं । स्वाधीनत। के बाद भी सीमित 
रूप से यह प्रवृत्ति सक्रिय रही एवं लोकप्रिय साहित्य में अब भी इसकी प्रधानता मानी 
जा सकती है । स्वाधीनता के बाद की इस प्रवत्ति की उत्कृष्ट उपलब्धियों के रूप में 
बच्चन की मिलन यामिनी तथा प्रणय पत्रिका, भगवतीचरण वर्मा की रंगों से मोह, 
दिनकर की उर्वशी जैसी काव्य कृतियां, भगवती बाबू कृत आखिरी दांव, रेखा, धर्म- 
वीर भारती कृत गुनाही का देवता जैसे उपन्यासों की गणना बी जा सकती है । अपेक्षा- 
कृत रूप से नये साहित्यकारों में गीतकार ही इस प्रवृत्ति को पूर्णतः अपनाकर चले 
और सम्भवतः दसरी सस्ती अभिव्यंजता के कारण ही आधुनिक कवियों ने गीत को 
महत्वपूर्णं काव्य विधा मानने से इन्कार कर रिया । यह सन्तोष की वात है कि नवगीत 
के रूप में उसकी पुन: प्रतिष्ठा को चेष्टा चल रही है। 


आज के समस्याबहुल यथार्थवादी युग में अपने gaat दाशंनिक बौद्धिक आधार 


के कारण यह प्रवृत्ति गम्भीर विचारको एवं कृतिकारों द्वारा अधिक समादूत नहीं हो 
सकी । असंगठित वैयक्तिक प्रयासों के रूप में क्रियाशील होने के कारण भी यह प्रवृत्ति 
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संगठित साहित्यिक प्रवृत्तियों के आक्रमण नहीं झेल सकी । साहित्य में भावुकता के 
अवमल्यन एवं रूढिविरोधिता तथा मानवतावादी भावता की अन्य वंचारिक आधारों 
पर स्थापना के फलस्वरूप यह प्रवृत्ति अपनी प्रेरक शक्तियों से वंचित हो गई.। फिर भी 
यह सच है कि बहत से प्रगतिशील और प्रयोगशील माने जाने वाले साहित्यकारों पर 
इस प्रवृत्ति की गहरी छाप है 


प्रगतिवादी प्रवतत --शोषण, उत्पीडन का अन्त कर मानव की सामूहिक 
मवित का आदर्शवादी स्वप्न तथा मावर्सवाद का प्रबल बौद्धिक आधार लेकर विश्वब्यापी 
आन्दोलन के अंग के रूप में १९३६ के आसपास यह्‌ प्रवृत्ति हिन्दी साहित्य में प्रकट 
हुई थी । पराधीन राष्टू की विक्षुब्ध उग्र युवा चेतना ने इसका स्वागत किया और 
बहुत ही शीघ्र इसने अपने को प्रमूख साहित्यिक प्रवृत्ति के रूप में स्थापित कर लिया | 
उस समय का प्रगतिशील लेखक संघ एक प्रकार से सभी प्रगतिकामी लेखकों का 
संयक्त साहित्यिक मोर्चा था किन्तु बीरे-घीरे वह कम्युनिस्ट पार्टी के साहित्यिक मोचें 
के रूप में परिणत हो गया और शील का स्थान वाद ने ल लिया । परिणाम यह हुआ 
कि स्वतन्त्रचेता साहित्यिकार उससे अलग हो गए या अलग कर दिए गए । यह कठ- 
मल्लापन स्वयं इस प्रवृत्ति एवं संध के लिए घातक हुआ । स्वतन्त्रता क पहले हा 
प्रगतिशील माने जाने वाले कुछ स्वतन्त्रचेता साहित्यकार इससे अलग हो गएथे और 
स्वतन्त्रता के वांद तो आंतरिक एवं बाह्य अनेक कारणों से इसकी शक्ति और भी 
क्षीण हो गई । प्रगति की शोषण बिरोधी संवर्षशीलता, विकसित ऐतिहासिक दृष्टि 
मानव भविष्यके प्रति आस्था, सामाजिक पुननिर्माण एवं सामाजिक दायित्वके प्रति निष्ठा 
स्वागतयोग्य विशेषताएं हैं तो साहित्य पर राजनीति का प्राणाघ'तीअंकुश, व्यक्ति 
चेतना क! तिरस्कार तथा आध्यात्मिक मूल्यों का सर्वथा बहिष्कार उसके ऐसे तत्त्व हैं 
जो भारतीय संस्कार के नितान्त विरुद्ध हैं। राजनीतिक दृष्टि से कम्युनिस्ट न होते 
हुए भी बहुत से साहित्यकार इसके उज्ज्वल पक्ष से प्रभावित हैं । प्रगतिवादी खेमे में 
आलोचना बल्कि फतवों की जितनी प्रधानता है कृति साहित्य की उतनी नहीं। फिर 
भी स्वतन्त्रता के बाद इसकी प्रमुख उपलब्धियों के रूप में केदारनाथ अग्रवाल कृत 
“फूल नहीं रंग बोलते हैं, नागाजु त कृत 'सतरंगे पंखों वाली' तथा 'प्यासी पथराई आँखें” 
जँसी काव्य कृतियां यशापालकूत “मनुष्य के रूप' तथा “झूठा सच', नागाजु न कृत बाबा 
बटेंसर नाथ? जन उपन्यास एवं राभ बिलास शर्मा, शिवदानसिह चौहान तथा नामवर 
सिंह की व्यावह।रिक आलोचनाओं की गणना की जा सकती है । उपेक्षित और तुच्छ 
समझ जाने विषयों का साहित्य में समावेश तथा मानव सम्बन्धों की वर्गंवदी afte से 
विवेचना इस धारा का प्रमुख देन हैं । वस्तु को अत्यधिक प्रधानता देने के कारशा RET 


की उपेक्षा इन साहित्यकारों ने प्राय: की है । इस धारा के अपेक्षाकृत अल्प साम्ये 
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वाले साहित्यकारों की रचनाएं प्रचारात्मक एवं सपाट हो जाती हैं । यह भी इनकी 
एक सीमा है | इस तथ्य को स्वीकार कर लेना चाहिए कि प्रथम श्रेणी की नवीन 
प्रतिभाओं ने कतिपय प्रगतिशील तत्वों को आत्मसात्‌ करते हुए भी प्रगतिवादी मठाधीशों 
के अंकुग को मानने से इन्कार कर दिया हैं । प्रगतिवादी आन्दोलन में नवदीक्षित 
साहित्यकार प्राय: दुबेल सायित्यिक कृतियां ही दें पाये हैं। यह तो ठीक है कि अपने 
राजनी तिक आधार के कारण यह प्रवृत्ति हिन्दी साहित्य में अब भी अपना स्थान बनाए 
हुए हैं किन्तु यह तो ठीक है कि इस का विकास अवरुद्ध हो चुका है और वाद' का 
छूपांतर यदि पुनः शील में न हुआ तो सम्भवतः यह अपना वर्तमान स्थान भी न बनाए 
रख सके | 


प्रयोगञ्ञील प्रबृत्ति - प्रगतिवादी प्रवृत्ति के सांचे ढले समाज की कल्पना सें 
कू'ठारहित इकाई को अच्छा मानने वाले कुछ प्रगतिशील साहित्यकारों ने ही १९४३ 
के आसपास नये ढंग से सोचना और लिखना शुरू fear) we यह भी लगा कि 
परम्परागत जीवन मूल्य-एवं साहित्यिक रूपविधान एकदम far गए हैं । प्रगतिवादी 
जीवत मूल्यों एवं साहित्यिक रूपविधान से भी वे असन्तुष्ट थे । बनी वनायी राहों को 
अनुकूल न पाकर ये साहित्यकार अपनी राहों के स्वयं अन्वेषी हुए और नए प्रयोगों में 
प्रवृत्त हुए । प्रयोगों पर अधिक बल देने के कारण पहले इन्हें प्रयोगवादी भी कहा 
गया किन्तु उनकी दृष्टि में यह कहना उसी प्रकार अर्थहीन था जिस प्रकार किसी को 
कबितावादी कहना । उनका मत था कि प्रयोग कोई वाद न होकर सृजनशील प्रतिभा 
का धर्म होता है । परम्परावादी एवं प्रगतिवादी बिचारको के प्रबल विरोध के बावजूद 
इस प्रवृत्ति ने स्वाधीनता के बाद ही अपने को प्रतिष्ठ कर लिया । चूकि यह प्रवृत्ति 
कविता में ही सर्वप्रथम प्रकट हुई थी अतः पूर्ववर्ती काव्य-परम्परा से इन कविताओं 
की भिन्नता संकेतित करने के लिए इन्हें नयी कविता की संज्ञा दी गयी । नयी कविता 
के वजन पर ही नई कहानी, नया नाटक नयी आलोचना नवगीत या नया गीत जंभे 
नाम भी चले । यद्यपि इन परवत्तीं आग्दोलनों के प्रवर्त्तक अपने को नई कविता की 
प्रवृत्तियों से अनुप्रे रित नहीं मानते हैं किन्तु व्यापके दृष्टि से विचार करने पर उनका 
दावा सही नहीं लगता । वास्तव में नयेपन की ये पुकारे एक ही मूलभूत प्रवृत्ति की 
विविध परिणातियां हैं | उस प्रवृत्ति के ऋणात्मक तस्व हैं संकीर्णं व्यक्तिवादिता, 
अनास्था, कुण्ठा, मोहभंग से उःपन्न झंकाशीलता आदि और घनात्मक तत्त्व है वज्ञानिक 
चेतना, मानववाद, रूढ़िमुक्त बौद्धिक दृष्टि, व्यक्ति स्वातंत्र्य आदि । पूर्वं विवेचित 
अन्तराष्ट्रीय और राष्ट्रीय परिस्थितियों में कुछ संवेदनशील प्रतिभाओं का अपनी सारी 
पीढ़ी की ही नहीं मानव मात्र को अभिशप्त समझना और भविष्य के प्रति आस्थाहीन 
हो जाना असम्भव नहीं है । किन्तु ऐसा भी नहीं हैं कि सबके सबं नए लेखक सर्वथा 


शीराज़ा १९ 


आस्थाहीन ही हौं । स्वयं अज्ञेय के लेखन का पर्याप्त अंश आस्था से 
प्रसाद मिश्र तो आस्थावादी हैं ही और भी अनेकों नये 
प्रति आस्था दृढ़ रखी है । यद्यपि यह भी सच हैं 


[क्त है । भवानं 
लेखको ने मानव भविष्य के 
कि कुछ नए साहित्यिकारों ने विश्व 
साहित्य के स्तर पर आने की होड़ा-होड़ी में राष्ट्रीय जीवन के विकास क्रम को एवं 
उसके वत्त मान स्वस्थ मूल्यों को भी दृष्टि से ओकल कर पड्चिमी संस्कृति की समस्याओं 
को अपनी समस्याओंके रूप में ग्रहण करने की चेष्टा की है । इसका एक प्रमाण यह भी हैं 
कि अभी मई कविता, नई कहानी आदि के साथ ही साधारण शिक्षित जनता समरस नहीं 
हो पाई थी कि पश्चिमी हवा का इशारा पह्चानकर यहां भी लोगों ने अकविता, अकहानी, 
अनाटक की हांक लगानी शुरू कर दी । अत्याधुनिकों ढ्वारा जीबन को एक व्यापक 
ट्रेजेडी बल्कि अर्थहीन मानने का आग्रह, अतीत और भविष्य के प्रपंच में न पड्कर 
भुक्त क्षण के प्रति ईमानदार होने की घोषणा, भोगे हुए यथार्थ को उसकी समस्त 
कुरूपताओं या विक्ृतियों के साथ अभिव्यक्त करने का प्रयास मूलध्वति से कहीं अधिक 
प्रतिध्वनि सा लगता 21 जैसे जीवन में वैसे ही साहित्य में भी उधार ली हुई भावना, 
उधार ली हुई भाषा और उधार लिया हुआ शिल्प Ben प्रगति का ही आभास देते 
हैं । किन्तु जिन समर्थ लेखकों ने पश्चिम के प्रभाव को यहां के जीवन से समंजित कर 
ग्रहण किया है उन्होंने अधिक विश्वसनीय रूप से आधुनिक भारतीय जीवन को उसकी 
समग्रता में अंकित किया हैँ । 


_ 


नये साहित्य की विशिष्ट उपलब्धियों के रूप में उल्लिखित की जा सकती हैं 
aaa कृत “आंगन के पार द्वार” मुक्तिवोध कृत “चांद का मुह टेढ़ा है, भारती कृत 
“कनु प्रिया? जैसी काव्य पुस्तकें, अज्ञेयकृत “नदी के द्वीप”, अमृतलाल नागर कृत ma और 
aga’ अथा 'अमृत और विष', फणीश्वर नाथ रेणु कृत “मेला आंचल' और परती परि- 
कथा? जैसे उपन्यास जगदीशचन्द्र माथुर कृत कोणाक ,मोहत राकेश कृत आपाइका एक 
दिन, भारती कृत 'अन्धा युग”, लक्ष्मीनारायणलाल कृत 'मादा कैवटस' जैसे नाटक, मोहन 
राकेश, राजेन्द्र यादव आदि की कुछ कहानियां । मोटे तौर पर स्वतन्त्रता के बाद के 
हिन्दी साहित्य में व्यन्तिकेन्द्रिक एवं समाजकेन्द्रिक दो घाराएं प्रवहमान हैँ । दोनों ही 
अपनी अतिवादी स्थितियों में वर्तमान मन:स्थिति का सम्यक्‌ प्रतिनिधित्व करने मे 
असमर्थ हैं। कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए तो सामान्य तौर पर नया हिन्दी 


लेखक व्यक्तिवादी होते oe सामाजिक दायित्व वोधसम्पन्त है या समाजवादी होते 
हुए भी व्यक्ति चेतना का तिरस्कार नहीं करता है । उदात्त सामाजिक आदर्शों के मोहक 


नारों पर वह सहज ही विश्वास नहीं करता किन्तु मनुष्य को पशु भी नहीं मानता। 
निर्बन्ध यौन चित्रण की ओर उसका HATA बढ़ा है। वर्जनाओं और मर्यादाओं के 
अतिक्रमण करने की प्रवृत्ति इसके मूल में है। बीभत्स यौण चित्रण में रुचि लेना 
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मिइचय ही अस्वस्थ मनोदशा का सूचक हैं । महामानव चरित्रों के पीछे दोड़ना छोड़ 
लघुमातव की आनी सीमाओं की गहरी परतों को उधेड़ कर देखने का उसका आग्रह 
है । नए साहित्य में सामाजिक परिवेश से कटे असामान्य मनोविज्ञान के केस सरीखे 
एकाकी व्यवित के अन्तङ्गत््ठ भी चित्रित हुए हैं तो अंचल विशेष के समग्र जीवन को 
मूत्त कर देने के सफ 1 प्रयास भी हुए हैं । दूष्टियों एवं प्रयोगों की विविधता नये 
साहित्य को किसी एक संगठित साहित्यिक आन्दोलन से अधिक आन्दोलन समूह के 
रूप में उपस्थित करती है । इन नए स हित्यकारों का जो वर्ग अपने आधार से कट 
कर शंका और अनास्था को ही चरम मूल्य समझने लगा है उसके भविष्य के बारे में 
आश्ञावान्‌ होना कठिन है किन्तु जो बर्ग अपने सांस्कृतिकदाय को ग्रहण करता है, 
प्रगति की साम्प्रदायिक व्याख्या को अस्वीकार करके भी सामाजिक मंगल से अपने को 
प्रतिवद्ध मानता है, जो साहित्य को प्रचार या शयनकश्ष दैनिकी से भिन्त आत्मोपलब्धि 
का माध्यम मानता है, उसके प्रति आस्थावान्‌ होना ही चाहिए । 


साहित्य को विशेषज्ञों की वस्तु बवा देने की भी. एक प्रवृत्ति परिलक्षित हो 
रही है । साधारणीकरण के स्थान पर विशेषीकरण करने का आग्रह प्रबल हो रहा 
है 1 कथ्य और शिल्प दोनों में जटिलता, असम्बद्धता, मनमानी प्रतीक्षात्मकता की योजना 
मात्र से कोई कृति चौंकाने में भले समर्थं हो जाये किन्तु सहृदयों को ग्राह्य नहीं हो 
सकती । 'बुध-विश्राम सकल जन रंजिति,' रचनाएं ही वस्तुतः बड़ी रचनाएं 
होती हैं । 


मेरी समक में साहित्य की राष्ट्रीय सांस्कृतिक प्रवृत्ति को आधुनिक रूप देने 
की समस्या ही नए साहित्यकारों के लिए वास्तविक चुनौती है। यह कार्यं न तो 
अनुकरण से हो सकता है, न अनास्था से । सम्पूर्ण परम्परा से अर्थहीन द्रोह आत्मघात 
का ही दूसरा नाम है जबकि परम्परा के जड़ पड़ते जाने वाले अंश से विद्रोह करता, 
उसे नवीन परिवेश की नवीन चुनौतियों को ग्रहण करने के योग्य बनाना है, उसका: 
कायाकल्प करता है | भारत के दीर्घ सांस्कृतिक साहित्यिक इतिहास की समर्थ प्रति- 
निधित्व करते वाले नए हिन्दी साहित्यकार सामयिक कू'ठाओं और विकृतियों के विष 


को पचाकर अमूतमयी साहित्य सृष्टि की परम्परा को अक्षुण्ण रख सकेंगे इसका मुझे 


विश्वास है | 
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रचनात्मक लेखकों का आत्म-कथ्य 
अपना अपना सच 


हरिकृष्ण कौल 
आप ही बताइए, मैं उसे कंसे पसन्द कर सकता हू ? 


वह बहुत ही बदमूरत हैं । सौ साल पुराने मिट॒टी के उन बेडौल मकानों की 
तरह जिनमें आज भी निम्न मध्मबगं के कशमीरी र ते हैं । जिन मक नों के कमरे 
अन्त्रे और सीलन भरे होते हैं । धुएं से काली दीवारों का पलस्तर जहां जगह-जगह 
उखड़ा होता है । आंगन में कूड़े करकट के ढेर और गन्दै पानी के गढ़े होते हैं। जहाँ 
बीसवीं शती के इस सातवें दशक में भी मेज कुरसी पर बेठने तथा खाट चारपाई पर 
Sou का रिवाज नहीं है । जिन मकानों में रहने वाले फश पर ही चट'ई विछाकर 
बैठते हैं, सोते हैं, राजनीति, धर्म और दशन के विषय में लम्बी चौड़ी बातें करते हैं । 


क्रुर तो वह है ही उस पिता के समान जो समझता है कि जन्म देकर ही 
उसने अपनी सन्तान पर बहुत बड़ा एहसान किथा है । और इस एहसान का मनमाना 
व .ला वसूल करना जो अपना अधिक्रार समभता है । जिसके अनुसार सन्तान के लिए 
न कुछ सोचते की आवश्यकता है और न स्वयं कुछ महसूस करने का अधिकार | जो 
चाहता है कि उसकी खुशी के लिए सन्तान अपनी खुशियों का गला घोंट दे - राम की 
तरह, श्रवणकुमार की तरह, भीष्म की तरह । 


AL होने के साथ साथ वह जड़ भी है । 


उन करोड़ों अधनंगे, अघभूले लोगों की तरह, पकवानों से भरी दुकानें 
nant जिनके मुह में पानी नहीं आता है । ऊंचे ऊंचे भवन देखकर जिन्हें जलन नहीं 
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होती है । बढ़िया पौशाक पहनकर मोटरों में घूमने वाले लोगों को देखकर जिन्हें Scat 
नहीं होती है । 


जो कड़कती सर्दी और प्रखर धूप में मीलों पैदल चलकर किसी नेता, 
महात्मा, या महाराजा का भाषण सुनने आते हैं | भाषण का एक भी शब्द न समझने 
के बावजूद जो वार-बार तालियां बजाते हैं; गला फाड़ फाइकर्‌ जयजयकार चिल्लाते 
हैं । किसी महापुरुष के दर्शन मात्र को ही जो अग्ने जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि 
मानते हैं । बार बार छले जाने पर भी जिनकी आस्था नहीं ट्टती । 


और हां, वह पंगु भी है । 


dar ही पंगु जैसा काफी-हाउस में वैठे बुद्धिजीवियों का क्रोध होता है । 
ये बुद्धिजीवी मेजो पर मुकके मारकर वर्तमान व्यवस्था के हर पहलू के प्रति अपना 
“विद्रोह” व्यक्त करते हैं । उनका क्रोध और आक्रोश देखकर लगता है कि क्रांति अधिक 
दूर नहीं है । किन्तु काफी हाउस से बाहर, घर में, आफिस में, युनिवसिटी में उनका 
विद्रोह समभौते में बदल जाता है । उन्हें दीखता है कि सब जगह, सब कुछ टीक- 
ठीक चलता है | 


वह एक बहुत बड़े झूठ में जी रहा Zl 


बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है । वह देखिए, उस विशाल चतुभु ज 
देवमूति के आगे कितने लोग हाथ जोड़े खड़े हैं । किस प्रकार उनकी भाँखो से जलवारा 
बहती है और केसा हृदयविदारक है उनका आत्तनाद ! हि प्रभु, अब बहुद हो चुका । 
तुम्हारे प्रकट होने का समय आ गया है । हम fade के बल तुम ही हो । प्रभु, हमें दशत 
दो ।? मान लीजिए उनका इष्टदेव तत्क्षण ही उन्हें सचमुच दर्शन देता है | वह विशाल 
देव प्रतिमा हिलने डुलने लगती है और पत्थर में से प्रभु प्रकट a जाते हैं । कितने 
लोग सिर पर पांव रखकर भाग खड़े होंगे? कितने भय से वेहोश हो जायेंगे र कितने 
मर जाएंगे ? लेकिन नहीं ।-ये भक्तजन जानते हैं fe भगवात्‌ कभी दशन तह देंगे । 
पत्थर में से कभी भी प्रभु प्रकट नहीं होंगे । देवमूति कभी हिलेगी नहीं | वे आश्वस्त 
हैं कि कुछ नहीं होगा । फिर भी बड़ी आस्था और श्रद्धा से प्रभु से प्रकट होने की प्रार्थना 
करते हैं । आत्त नाद करते हैं । उनकी आंखों से आंसू बहते हैं । 


और कभी कभी वह मुभे बड़ा ही हास्यास्पद लगता है । उस लड़की के 
आंसुओं की तरह जो विवाह से एक दिन पूवं अपने प्रेमी की छाती से सटकर फफ़क- 
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फफक रोती है--मुझै क्षमा करना, प्राणेश्वर । इस जन्म में न सही अगले जन्म में 
हम अवश्य मिलेंगे ।' और बिवाह की रात पति के चरणों पर गिरकर आसुओं से उसके 
चरण धोती हुई कहती है-“मुझे अपने चरणों में जगह देना, प्राणानाथ ! इस जन्म 
के वाद अगले जन्म में भी भुभे तुम्हारी दासी बनने का सौभाग्य प्राप्त हो ।" 


वह बहुरूपिया है | मैंकड़ों रूप घारण करके मेरे सामने आता Cl परन्तु 
उसका प्रत्येक रूप अप्रिय है, अरुचिकर है। 


अब आप ही बताइए, मैं उसे कै पसन्द कर सकता हू ? 


किन्तु मेरे पसन्द करने या न करने से कुछ नहीं होता है। उसका साथ मेरी 
नियति है । 


बह क्रूर है, कुरूप है. जड़ है, पंगु है । मैं उससे घृणा करता हू मगर फिर 
भी उससे भाग नहीं सकता । या शायद भाग सकता हूं, पर चाहता नहीं | कहीं 
साथ रहते के कारण मैं उससे प्रेम तो नहीं करने लगा हुँ? सुना है साहचर्यं से ही 
प्रेम उत्पन्न होता है । लेकिन शांयद यह प्रेम नहीं, एक मजबूरी है। उसने मुभे 
कितना सताया है और सलाया है, यह मैं ही जानता हूं । 


कभी-कभी उसकी दृष्टता बहुत बढ़ जाती है । उसकी आंखों में वहशीपन 
नंगा होकर नाचने लगता है । एक LEAH ALT से वह मुझे दबोचता है। उसकी 
विकराल बाहों के नागपाश से भेरी हड्डियां टूटने लगती हैं। कितना दारुण होता 
है वह क्षण ! लेकिन दूसरे क्षण मैं कुछ और ही अनुभव करने लगता हूं । अरे, यह 
बया ? उसने तो मुक में अपना बीजारोपण किया हैं | 


यह बीज घीरे घीरे मेरे भीतर बढ़ने लगता है । उस अत्याचारी के इस दान 
से न जाने मुझे कैसा मोह हो जाता है । मैं अपना रकत पिलाकर इस VA का पोषण 
करने लगता हू । और व्यग्रता से उ घडी की प्रतीक्षा करने लगता हू जब मेरा 
ल।डला जन्म लेगा । इस स्थिति में मैं कभी कभी अपने को भी भूल जाता हूं। उस 


~= £ 
जालिम के “आँबसेशन” से भी थोड़े समय के लिए मुक्त हो जाता हूं । मैं मई की 


उजली दोपहर में लहलहाते tg के हरे पौधों के मध्य उगे 'गुल-ए-लाला” के फूल ' 


चुनने लगता हूँ । गहरे नीले आकाश में चक्राकार उड़ने वाजे श्वेत कबूतर जोड़े की 
ओर मुग्धभाव से देखने लगता हूं । दक्षिणी योरुप के किसी देश में अंगूरी शराब पीकर 
समुद्र तट के सुनहरे बालू पर लेटता हू' और धूप की प्यारी गरमी का सुख भोगता 


ay शीराजा 
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हु ।--कंसे कह सकता हूं कि इन सब बातों का प्रभाव मेरे भीतर आकार पाने वाली 


भेरी भावी सन्तान पर नहीं पड़ता होगा ? 


और कुछ समय बाद वरह शुभ घड़ी भा ही जाती है। मेरी सन्तान, एक 
कहानी जन्म लेती हैं । मुझे निराले सन्तोष और उपलब्धि का एहसास होता है। मुझे 
अपना आप उन लोगों से भिन्न दीखता है जो बांक हैं, निपूत हैं । 


a, भरत आदि तेजस्वी बालकों की कहानियां पढ़ी Zt 


गए जुल्मों का बदला लेने वाले भनेक वीर बालको के 
1 बदला मेरे परिवेश 


किस्से भी सुने हैं । किन्तु मेरी कहानियां मुझ पर ढाए जुल्मों क 

से नहीं ले सकतीं । वे उसे बदल नहीं सकतीं, सुधार नहीं सकतीं । मैं उनसे यह अपेक्षा 

भी नहीं करता हू 1 जिस परिवेश को इतने क्रोतिकारी विचारक और नेता नहीं बदल 
5 १ इसके बावजूद मुझे अपनी स्वजात 


सके, उसे भला मेरी कहानियां कैसे बदल andl हँ 
हाते मेरे निरर्थक जीवन को थोड़ी बहुत सार्थकता प्रदान की । 


मैंने Aa, लव, कू 
पिता से अपनी माता पर ढाए 


कहानियां पसन्द हैं। उच 
यही क्या कम है? 


a 
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में कागज्‌ हू 

ऐसा 

जिस पर 

जो आता है 

कुछ न कुछ लिख जाता है 
और मैं अभागा कागज 
अपनी छाती पर लिखे हुए 
इन लेखों को 

पढ़ भी नहीं सकता 
पोस्टर की तरह 

इघर उधर 

यहां वहाँ 

घूमता फिरता हूं 

और लोग 

इन लेखों को पढ़ कर 

मुझ कागज को 

गालियां देते हैं, नोचते हैं 


कागज के आंसू 


सुभाष भारद्वाज 


शीराज़ा 











जैसे यह सब 

खुद मैंने ही लिखा हो 
लेकिन 

भला कोई सोचे तो 
मैं बेचारा कागज गा 


एक साथ 
. कागज औंर लेखक 


कैसे हो सकता हूं * 


कहमींरी-कहानी 
पापो पुजारियों को सन्तान 
अली मोहम्मद लोन 
इस बूढ़े से मुझे कितनी नफरत है ! 
“तुमने कल्हणः को “राजतरंगिणी? पढ़ी है £ 
“नहीं, केवल नाम सुना है ।”” 


“«राजतरंगिणी में श्रीनगर के सभी ऐतिहासिक मुहल्लो का उल्लेख है । हमारे 
मुहल्ले का नाम भी उसमें मिलता tooo 


यह बूढ़ा कितनी बिद्वता बधार रहा है ! ९ 


“कहते हैं, गोरीबल से कुछ ही दुर देवी का मन्दिर था | और मन्दिर के पुजारी 

- अपनी परम्पराओं और संस्कारों का पालन करने के लिए कोई भी बलिदान कर सकते थे । 

पर तुम जानो, मनुष्य पुजारी हो या गृहस्थ, है तो मनुष्य ही । देवी के स्थापन में कुछ 
पूजारी संस्कारों का पालन न कर पाये--उन्होने प्याज खा लिया”? । 


यह बूढ़ा व्यर्थ इधर उधर की हांक रहा है । लगता है, आज भी मतलब की 
बात न॑ हो सकेगी । मुफ्त में चाय पिलानी पड़ी । 


अव कोई पूछे इससे कि मुझे प्याज खाने या न खाने में क्या दिलचस्पी हो 
सकती है । 


द : 
: दीराजा 
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व्याज उस ज़माने में बुरी चीज़ समझी जाती थी--विशेषकर देवी के उपास- 
कों के लिए और भी बुरी । पर उन्होंने प्याज खा लिया | फिर एक सभा हुई जिसमें 
पापियों को दण्ड दिया गया । 


SN ७. 


मुसलमान हो कर भी बूढ़ा हिन्दुओं की तरह सस्कृत बोल रहा है | 


“उन्हें देश-निकाला हुआ | देश-निकाला, जानते हो, क्या होता है * मेरा 
मुह क्या देख रहे हो । जवाब दो, तुत तो पढ़े -लिखे हो । शहर के सम्भ्रान्त व्यक्तियों में 
तुम्हारी गणना है । बड़ी-बड़ी पार्थियों में जाते हो । बतलाओ, देश-निकाला... 
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“्तुन्ह मेरी बातों से उलझन हो रही है ना । लेकिन ये बातें अत्यन्त आवश्यक 


हँ । देखो, अब तो तुम हमारे इलाके में आ बसे हो और जिस इलाके में भी आदमी 
रहे, उसका इतिहास जानना तो थोड़ा-बहुत जरूरी ही है ।”' 


आग लगे इतिहास को, मेरे गेरेज का क्या होगा । 


“हां, तो देश-निकाले की बात कर रहा था । देश-निकाला होता है मुल्क- 
बदर करना या सीधी-सादी भांषा में घर से बेघर करता | तो इन पुजारियों को घरसे 
बेघर कर दिया गया | उन्हें मन्दिर की पवित्र स्थली से निकालकर इस भूमिपर बसाया 
गया, जहां इस समय हम-तुम बैठे हैं। यह स्थान तब था भी क्या ! यह सुलेमान का 
पर्वत था एक ओर और इस ऊबड़-खाबड़ भूमि का दूसरा छोर डल भील तक फेला 
हुआ था। सदियों में झीलका पानी कम हो जाता तो थोड़ी सी जमीन निकल आती । 
गर्मियों में कीलका पेट फूल जाता तो यही जमीन फिर पानी से भर जाती । बस, 
समझो, आगे खाई, पीछे पहाड़ बाला किस्सा था | लेकिन पुजारियों की सन्तान बड़ी 
परिश्रमी तिकली । उन्होंने सुलेमान पर्बत पत्थरों और मिट्टी से.फीलका यह किनारा 
पाट दिया और वर्षों के कठिन श्रम के पश्चात्‌ उन्होंने यहां से गोरीबल तक धरती का 
एक बहुत बड़ा दुकड़ा खेती-बाड़ी के योग्य बता लिया । घान और मक्काकी काशत 
आरम्भ कर दी । आवादी कम थी और धरती अधिक, इसलिए उन्होंने शेष भूमिपर 
बाए, लगाये--सेबों, नाशपातियों और अंगूरों की वाटिकाएं...।” 


उफ, यह आदमी कितना बोर कर रहा है! 
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“अरे, तुमसे एक बहुत जरूरी बात कहना तो मैं भूल ही गया ! उन्हें यह 
भी कहा गया था कि गोरीबल से इधर का wa न करें। पुजारियों को देवी के 
छुट जाने का दुःख तो था पर तुम जानो, जिस प्रकार आदम ओर हव्वा जब 
स्वगं से निकलकर धरती .पर उतरे तो उन्होंने इतनी बड़ी दुनिया वसायी, उसी प्रकार 
इन पुजारियों ने भी एक छोटा सा संसार यहां बसाया गौर जानते हो, सबसे पहले 
उन्होंने जो वस्तु ज़मीन में बोयी,वह क्या थी 2” 


“प्याज़ होगा !” 
“अरे हां, प्याज्ञ ही था । फिर एक विचित्र घटना घटी ।” 
“दया १९ 


“बेदों के पेड़ आये तो कहीं से कस्तुरा और पोशनूल उड़कर आ गये और 
उन्होंने पेड़ोंमें घोंसले बना लिये । सेबों और नाशपातियों के पेड़ों पर शगुफे छिटके तो 
जाने कहां से मधुमक्खियों की रानी आ गयी । खेतों में घान और मक्काकी बालियां 
लहराने लगीं तो जानते हो क्या हुआ 2” 


“कहीं से रीछ आ गया होगा या गीदड।” 


“नहीं । वह जो सुलेमान की ऊंची चोटी हैना जिस पर अब मन्दिर 
है, वहां मुगटोलियों का नृत्य होने लगा । यह सब हुआ तो पुजारियों को इस प्रदेश 
से इतना प्रोम हो गया जितना पहले उन्हें देवी के मन्दिर से था । भोर यह प्रम हजारों 
वर्ष व्यतीत होने के वाद भौ वसा ही है । इस प्रदेश की एक-एक इंच भूमि से इन्हें 
प्यार है ।” 

हां, जभी तो कोड़ियों के मोल बेच रहा है । यही हालत रही तो एक दिन 
सालों को एक बार फिर देश-त्तिकाला मिल जायेगा और इस प्रदेश पर हमारा अधि- 
कार होगा । हमारा, जिनके पास कारें हैं, कोठियां हैं, बैक बैलेन्स हैं, कॉन्वेण्ट की 
शिक्षा है, क्लवों और होटलों का जीवन है । ओर तुम लोग नाली में रेंगने वाले कीड़ों 
की तरह हमारे छोड़े हुए महल्लों में जा बसोगे । लेकिन यह बूढ़ा सिर्फ अपने मतलब 
की बात हीं किये जा रहा है और मेरी बात गोल हो रही है । और यह न माना तो मेरे 
आउट-हाउस और गेरेज का क्या होगा ! 


“यद्यपि इस प्रदेश के तीन चौथाई भागपर अब तुम्हारे वर्ग का अधिकार है 


हुँ शौराजों 
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मुझे डर है कि कहीं पुजारियों की सन्तान को एक बार फिर देश-निकाला न मिल 
जाए ।” 


“अरे कहां ! यह जरा-सी जमीन तो खरीदी है मैंने । 


“तुम्हारी नहीं, तुम्हारे माई-बन्दों की बात कर रहा हूं । तुम तो मेरे भाई 
समान प्यारे मित्र मुहम्मद सुल्तान के बेटे हो, मेरे भतीजे हो 


बाह अब्बाजान ! तुम्हारा भी जवाब नहीं ! मरकर भी काम आ रहे हो ! 


“सुनो, शुरू में हम से कुछ भूले हो गयीं । तुम जातो जिस जगह गुल मुहम्मदने 
कोठी बनायी है, वहां क्या था पहले ?” 


“नहीं 1५ 


“वहां एक मैदान था। हम-सव उस मैदान में खेल-कूद कर जवान हुए । 
हमारे मवेशी उसी मैदान की घास खाकर स्वस्थ रहते थे। एक ओर लड़के बाल, फुट- 
बाल और कबड्डी खेला करते थे और दूसरी ओर हमारी माएं-बहनें और बेटियां धान 
सुखाती और कूटती थीं और ईद के दिन-नाचंती थीं । भब हमारे बच्चे गली कूचों में 
धूल और कीचड़ में खेलते हैं । हमारे मवेशी कमजोर होकर मर रहे हैँ । हमें अच्छा 
दूध नहीं मिलता ओर हमारा स्वास्थ्य बिगड़ रहा है । हमारे बच्चों की सूरत देखो... 
परसों तुम्हारा लड़का...क्या नाम है उसका... 


“पिकी 1?” 


“हां, बही, तुम्हारी ड्योढ़ी से निकल कर गली भें आ गया मोर हमारे बच्चों 
के साथ खेलने लगा । तुम जानो हमारे बच्चों के पास खिलौने नहीं । बस, कोई टीनका 
डब्बा उठा लिया, उसे बजा लिया और खिलौना हो गया या कम्हारों के यहां से कोई 
मिट्टी का छोटा सा कूजा उठा लिया और उससे खेलने...बया नाम है तुम्हारे बेटे 
का...” 


“पिकी ।? 


“हां, फिकी हमारी बच्ची राजा से डोली ओर दुल्हन का सेल खेलने लगा | 
मुझे बड़ी खुशी हुई कि तुम्हारा लड़का हमारे बच्चों कें साथ घुल-मिल गया है । जाने 


शीराज़ा 3 ३१ 


किस बातपर दोनों ने जोर-जोर से ताली बजायी, अन्दर ड्योढी में से तुम्हारी बड़ी 
लड़की क्या नाम है उसका...” 


“बली | 


“हां, बबली निकल आयी । उसने पिकी को कान से पकड़कर घसीटना शुरू 
किया । मेरी राजा डरकर भाग आयी । उसके हाथ से मिट्टी का कूजा गिरा और टूट 
गया । तुम्हारी बबली पिकी को घसीटते हुए कह रही थी-”? 


हाय, यह बूढ़ा जाने अब क्या कह देगा ! मेरे ही घर में बैठकर मेरे बच्चों 
की बुराई कर रहा है ! 


“सुनते हो, क्या कहा 2” 
` «क्या ?” 


“कहा कि इन गन्दे बच्चों से क्यों खेलते हो ! बीमार हो जाओगे । मुभे बबली 
की बात पर ज़ोर की हंसी आयी ।” 


हां, वैसी ही हंसी, वंसी ही saga हंसी । तुस ह सते हो तो तुम्हारी मुह 
एक जीणां कब्रकी तरह खुल जाता है । आंखें कुरियों में ऐसी डूब जाती हैं Ta सांप 
मणि निगल जाता है । सिर ऐसे डोलता है जसे किसी तूफान में घिरी ara डोलती हो। 


“मुझे जोर से हंसी आयी और बबली डरकर डयोढी में चली गयी। मैंने 
सोचा कि तुम्हारी बेटी भी तो कश्मीरी ही है, फिर उसने यह क्या कह दिया |” 


“बात असल में यह है कि बबली कान्वेण्ट में पढ़ती है और वहां सफाई का 
बहुत खयाल रखते हैं ।? 


t 


“जानता हूं...जानता हूं, लेकिन सफाई का यह मतलब तो नहीं कि तुम 
कदमीरी नहीं !” 5 


यह बूढ़ा केसी जिरह कर रहा है ! 
“बोलो, जवाब दो ।?? 
“क्यों नहीं रहे कश्मीरी ? असल बात यह्‌ है कि कान्वेण्टवाले जाने क्या गलत- 
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सलत शिक्षा देते £1 पढ़ाते हैं अंग्रेजी में । परिणाम यह होता है कि हमारे बच्चों को 
अपनी भाषा घटिया नजर आने लगती है । 


“वाह, जो लोग अपनी भाषा को घटिया समभे हैं, वे अपने लोगों को भी 
चटिया समझें तो आश्च नहीं होना चाहिये । देखो, नाराज मत होना । मुहम्मद सुल्तान 
से मेरे सम्बन्ध भाइयों सरीखे थे इसीलिए तुमसे कह रहा हूं, बरवा गुलमुहम्मद के 
लड़के होते तो विप का घूट पीकर चुप हो जाता । 


coe खेद है, बवलीने ऐसी बात की 1” 


~ 


“अरे, बबली तो मेरी भपनी पोती है । उससे म्‌'झे कोई गिला नहीं और फिर 


> 
~ 


बच्चों से कैसा गिला | जो बड़ों से सुनते हैं, वही दोहराते है। किसी ने ठीक ही कहा 
है, बच्चे बन्दरों के समान होते हैं।' 


“खुदा गवाह है । मैंने कभी ऐसी बात सोची भी नहीं ।” 


“उफोह, तुम तो वार-वार परेशान हो जाते हो ! बेटा, तुमसे मुझे कोई 
शिकायत नहीं ।” 


शिकायत नहीं भी है और है भी ...कितना डिप्लोमैट है यह बूढ़ा ! 


“अच्छा, हटाओ, कोई और बात करें । यह बताओ, काम-काज कैसा चल रहा 
है तुम्हारा इन दिनों 2” 
अल्लाह का फजल है । PACA खोलना चाहता हू. i 


“कहां ?” 


“पहले तो इरादा यहीं का था । घरके पास | पर यहां जमीन नहीं मिलती और 
मिलती है तो कीमत बहुत मांगने लगे हैं अब le 


“पता नहीं, इतना बडा संसार लोगों पर दिन-प्रतिदिन तंग क्यों होता चला 
जा रहा है 1” 


“आबादी बढ़ गयी है पहले से । 


शीराज़ा RR 


«नहीं ...नीयत खराब हो रही हैं सबकी | अधिकाधिकपर अधिकार कर औरों 
को अभावग्रस्त और भिखारी बनाने के प्रयत्न में हम लोग TE हैं । हर कोई ज्यादा से 
ज्यादा पैसा कमाना चाहता है, ज्यादा से ज्यादा जायदाद चाहता है । पर ऐसे लोग 
बहुत कम हैं-गिनती के ।” 


“कितना जागरूक है यह बूढ़ा ! कार्ल Alaa का साला |” 


GS 


“पर देख लेना, खदा की लाठी वेआवाज़ होती है । एक दिन यही लोग सबके 
सब मारे जायेंगे । आखिर कहां तक इनकी लालसा इनका साथ दे सकेगी ! आखिर लोग 
कहां तक अपने अभावों को सहन करते रहेंगे ! हमारे इतिहास में भी ऐसे दिन कई 
बार आये हैं । खुदा वह दिन भव न दिखलाये।” 


यह बूढ़ा कितना बुद्धिमान है 


“कल मस्जिद में एक मल्ला आया था । वह वतंमानयुग को इतिहासका निकृष्टतम 
यग बतला रहा था । कह रहा था जितने अनथ और अत्याचार इस युग में हो रहे हैं, 
वे शायद ही कभी हुए हों । लोग सदाचार का माग त्यागकर लालच और अत्याचारकी 
राह पर चल रहे हैं और एक तूफान आने वाला है। 


“कसा तूफान १” 
\?? 


“एक खुदाई कहर 


“झरे हां, याद आया, मस्जिद की छत तो अब गिरने ही वाली है। इसकी 
मरम्मत क्यों नहीं करवाते आप लोग ? कहिए तो मैं करा दू यह काम |” 


८नमाजी नहीं रहे, फिर मस्जिद की छत नहीं टूटेगी तो और क्या होगा |” 
` ग्रह बूढा मेरे सीध सबाल का उल्टा जवाव दे रहा है। 


“मैं चन्दा करा रहा हूं । आशा है, aH गिरने से पहले ही छत की मरम्मत 
का काम पूरा हो जायेगा ।” 


«मैं भज दू कारीगर ? कल ही | आजकल बेकार हुँ 1” 
“धतम !??` 
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“हां, पैसे की कोई चिन्ता नहीं, उसीका दिया बहुत है ।” 

“अरे, तुम क्यों करोगे इतना कष्ट ! मैंने पेसा जमा कर लिया है। बस, 
मसाला डलवाने की देर है । और मस्जिद तो खुदा का घर है, इसके बनाने में तो सत्र 
का हिस्सा होना चाहिये ।” 

क्या सफाई से टाल गया कमबख्त ! 

at, यह कोर्ट काहे का है 2” 

“बैडमिण्टन का । 

“फिर कोई खेलता क्यों नहीं 2” 

कँसे खेले कोई ? बबली जब कोर्ट में उतरेगी तो तुम लोग खिड़कियों में 
झूल-कूल जाओगे | दीदे फाड़ फाड़कर उसे बोर करोगे। 


cS ~ 3 


“क्यों भाई, कोई खेलता क्यों नहीं बैडमिण्टन 1” 


“aa ag बात यह है कि बच्चे आजकल परीक्षा की तैयारियों में लगे हैं और 
फिर यहां पर्वत की ढलान पर हवा भी तेज चलती है और 'शठल-काक' किसी BX पर 
रहती ही नहीं ।” 

“शटल-काक ? तुम्हारा मतलब “चिड़ी' से है ता 2” 

“हां rr 

“अरे हां, हवा तो यहां बहुत तेज चलती है । तुमने बेदों की किसी वाटिका में 

देखा है कि हवा कंसे शाखों में सन्तूर बजाती है ?” 


“सन्तूर ? वह कँसे १” 
“अरे,हवा शाखाओं से उलफती है तो सन्तूर के तार अपने आप बज उठते हैं 1” 
यह बूढ़ा कितना बातूनी 'है। 


“तुम्हारा क्या ख्याल है १” 


“मेरा कोई ख्याल नहीं । यह सब कहने की बातें हैं, वरना हवा केसे सन्तूर 
बजा सकती है 1” 


“हां, यह कहने की बातें ही हैं । लेकिन हमें ऐसी बातों से बहुत प्यार _ 
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है । हम यही वातें हजारों सालों से सुनते आये हैं ...तब से TAT हमें देवी के मन्दिर से 


निकाला गया था | एक बात कहू ...... १ 

“क्या १?! 

“नाराज तो नहीं होगे 2” 

“नहीं \?? 

“तुम लोग” — 

यह बूढ़ा रुक क्यों गया । क्या कहने जा रहा है यह अव | 

` “भई, तुम मेरे अजीज हो । इस लिये तुमसे कहने में कोई हर्ज नहीं । मैंने एक 

बार शहतूत के पेड़ के साथ अंगूर की बेल लगा दी। बेल बढ़ते-बढ़ते शहतूत के पेड़ पर 
जा चढ़ी । उसकी शाखाओं में झूलने लगी । जब अंगूरों के गुच्छे कानों में पड़ भुमकोकी 
तरह भूलने लगे तो मैंने देखा, धीरे-धीरे शहतूत के पेड़ की फसल कम हो गयी हैं और 
फिर नौबत यहां तक आ पहुंची कि चूटियों ने शहतूत का गुदा तक चाट लिया और 
एक दिन भांधी में यह पेड़ ऐसे गिरा जैसे किसी नवयुवक पर राह चलते-चलते अचानक 
बिजली गिर जाये ।'? 

यह बूढ़ा किस बात की तरफ इशारा कर रहा है ! 

“और वह अंगूर की बेल जीवित थी | उसे हमने एक और सहारे पर खड़ा कर 
दिया । अब भी उसमें अंगूरों के गुच्छे झूलते हैं । परन्तु मुझे उससे घृणा हो गई है 1” 

“क्यों |? 

“क्योंकि इसने एक जान ली और'स्वयं जीवित रही 1” 

“लेकिन इस कहानी का हमारी वात से क्या सम्बन्ध है ।” 


(यही तो बतलाने जा रहा था । यह नये लोग यहां आकर घस गये हैं न, मुझे 
अंगूर की यही वेल नजर माते हैं ।” 


“क्या !” 


“अरे, तुम नहीं आई ! बाकी लोग । तुम तो मेरे भतीजे हो । मेरे स्वगंवासी 
मित्र के इकलोते 1” 


“प्यारे अव्बाजान, इस बूढ़े को समभाओ, वरना मेरी यह 


कोर्ठ 
बाटिका और यह आलीशान डयोढी, सब बेकार हं कोठी इस की यह 


। इस (कमबख्त ने जमीन का यह 
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टुकड़ा न दिया तो मुझे हमेशा गन्दे नाले की 
सड़क पर ही खड़ी रहेगी और बच्ने इसके शी 
भी बन सकता है और आउट-हाउस भी। 


साये से दूर भागते हैं । यह लोग जो कल तक 
एक नये Tat के साथ लखपति बन गये हैं 


ओर से आता पड़ेगा । मेरी कार हमेशा 
Ast तोड़ते रहेंगे । यह मात जाथे तो गेरेज 


दोप नहीं । गुलमुहम्मद के बच्चे भी हमारे बच्चों के 
हमारी तरह खाक में लोट रहे थे, युग के 
हैं और यह लोग लखपति वनकर ही रहना 
चाहते हैं और इसीलिये जब यह लोग हमारे बच्चों को धूल में लथ-पथ देखते है, तो Fe 
अपना बचपन याद आ जाता हैं। यह लोग हमारे साये से भी डरते हैं क्योंकि हमें देख- 
उठता है कि कभी यह भी हम जसे ही थे। और इस 
ते हैं कि संसार में जैसे लोग मिट ही जायें और इसी 


“तुम्हारी बबली का कोई 


कर इनका यह अहसास जाग 
कल्पना से भयभीत यह लोग चाहे 
लिये ag लोग मस्जिद की मरम्मत कराना चाहते हैं । 


यह कमीना साफ मेरी तरफ इशारा कर रहा है | 
“और कभी हमें अपने घरों के बरामदे में बैठकर मीठी-मीठी बातें सुनाते हैं | 


तो गोद में बैठ कर दाढ़ी नोचने पर तुला है । नमक हराम ! 


उफ, यह 
होंगी । इस प्रदेश के लोग अब एक एक इन्च 


“लेकिन हमसे अब और भूलें न 
धरती को छाती से लगाकर रखेंगे वयोंकि उन्होंने इस इलाके का इतिहास बनाया है । 
देवी हमसे क्रुद्ध है और अब एक नयी आफत का सामना है | पर यह तुम्हारी लड़की 
है न...क्या ताम है उसका...? 


“ “बबली V? 
cat बबली, देखो तो, मुझे देखकर कितनी FUT से मु ह फेर कर चल ayy” 
उफ, मौत के सामे की तरह यह बूढा आज किस तरह मुभपर सवार है ! 


“देखो, कंसे भाग गई ! जैसे मैं कोई भूत हूँ । अच्छी शिक्षा मिलती है कान्बेण्ट, 
मैं, अच्छी सभ्यता लेकर आये हो तुम लोग यहां । 

«नादान बच्ची है, वरता...” 

“बरना क्या!” 
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“बात यह है कि कान्वेण्ट की शिक्षा ही ऐसी है, कभी-कभी तो बबली मुझ से 
भी बेतुकी बातें करने लगती है । कल रात मैं गुलाम मुहम्मद की 'छकरी? का कार्यक्रम 
रेडियो से सुन रहा था | बबली आई और रेडियो की सूई घुमाकर सीलोन पर रख गई 
जहां से नयी फिल्मों के गीत सुनाये जा रहे थे, पर मजबूरी है । दूसरे स्कूलों में अच्छी 
शिक्षा का प्रबन्ध नहीं और कान्वेण्ट में सफाई और पढ़ाई, दोनों का ही 
जाता है 17” ; 


ख्याल रखा 


“और अच्छी सभ्यता...।?? 
जी ।?? 


“मेरे अजीज, सभ्यता तो एक धारा है । अपने इतिहास, अपनो परम्पराओं 
और अपनी संस्कृति का fara और सभ्य होने का अथं है...?? 


“आपकी बातें अब बरदाइत से बाहर हो रही हैं। इनसे नफरतकी वू आती है 1” 
“इसमें मेरा कोई दोष नहीं, तुम लोगों का व्यवहार ही कुछ ऐसा है ।” 
“हमसे पहले भी बहुत से लोगों ने यहां जमीनें खरीद कर बंगले बनाये थे ? 


“पर मेरे अजीज, वे लोग हमारे नहीं थे । वे मुहम्मद सुल्तान के बेटे नहीँ थे । 
तुम जानो मुहम्मद सुल्तान ने कभी मुझे गैर नहीं समभा । लेकिन तुम्हारे तो बच्चे भी 
हमारे बच्चों को गेर समके हैं । तुम हमें गैर समभते हो यद्यपि 


हमारी भाषा, हमारा 
रहन-सहन, हमारी सभ्यता और हमारा इतिहास एक है ।?? 


“मैंने कभी भी आपको गर नहीं समझा, बरना आप 
नहीं होते ।?? 

“जानता हूं, मैं यहां क्यों हूं 1” 

“क्यों 200 


इस समय मेरे घर में 


“इसलिए कि'**'“*खर, हटाओ 1२२" 
यह बूढ़ा बात करते करते रुक क्‍यों गया । यह क्या जानता है ? 


“अच्छा, अब चलू । तुम यहाँ नए-नए आ 


ए हो, किसी चीज की जरूरत हो 
तो नौकर भेजकर मंगवा लेना या आवाज दे देनां, 


हमारे बच्चे दे जायेंगे |”? 
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“लेकिन आपसे एक जरूरी aa” 
“जानता हू' पर तुम मेरा फैसला सुन चुके हो ।” 
“मैं मुह मांगा दाम SAT |” 


“इसकी आवश्यकता नहीं | तुम लोग हर चीज को पेसे की तराजू में तौलते 
हो । और तो और तुम्हारे नजदीक मनुष्य के प्यार का भी मूल्य है । मैं तुम्हें जमीन 
का वह टुकड़ा भेंट करने आया था । परन्तु अब मैंने अपना निश्चय बदल दिया है। 
जव में चाय पी रहा था तो मने तुम्हारी आंखों में पढ़ा, तुम सोच रहे थे कि चांदी की 
चमक से मेरी आंखे चौंधिया जायेंगी और चाय पीते-पीते ही मैंने अपना फॅसला 
बदल feat ' न 


` «तो क्या फिर'"* `"? 


““नहीं 1? 

“लेफिन आप जा क्यों रहे हैं ??""'” चला गया कमीना नमकहराम | अव 
क्या होगा ? मेरा गेरेज ! मेरा आउट-हाउस ! भेंट देने आया था“ “नाली का 
कीड़ा । थू है इस एर, इसके इतिहास और सभ्यता पर ! हमारे मुंह लगता है । मेरा 
बस चले तो इसके सारे अतीत और इतिहास में आग लगा दू. । फिर किसी को राख के 
ढेर में कोई निशान भी न मिल सके । 


soi 





एक चीखता हुआ fara 


शशि शेखर 


में जानता हूं 

कि वे सभी पूल तोड़ दिए गये हैं 
वे सभी मार्ग 

किए गये हैं अवरुद्ध 

जो मुझे इस अंधी-घाटी से बाहर 
कथा के उस संदर्भ तक पहु चाते 
जहाँ मैं अपना नायक आप होता हू । 
और मैं घकेल दिया गया हूँ 

एक चीखते बिम्ब-सा 

HRA की परतों में धड़क रहे 

इस अजीब दृश्य में । 

नहीं मैं इस कडवे परिवेश में 
चुलनशील नहीं ! 

मैं इन अंधेरी परतों से तेरकर 
बाहर आने को छटपटा रहा हूँ ! 


सभी पुल टूट गए हैं. 
सभी मार्ग अवरुद्ध हैं, 
ओर मैं एक चीखते हुए बिम्ब-सा 
इस दुश्य में धकेल दिया गया हूः ! 


शीराजा 


यद्यपि यहां भी हैं सभी के 
सफंद-बर्फ सी आदिम हँसी हँसते हुए 
अपने-अपने पंत शिखर 
हाँ भी चीड़ों के वीच 
हर शाम उतरता है एक हरा संगीत 
जिसको लय पर थिरक उठती है 
ज।नी-अनजानी कोई गंध ! 
एक उजली नदी 
दो मधुर ओठों पर मुस्कानें उछालती-- 
वहती है 
मगर कुछ नहीं कहती ! 
मगर मैं आदिम वफ से ढका हुआ 
वह शिखर नहीं हूं, 
मैं वह संगीत भी नहीं हूं, 
वह उजली नदी भी नहीं ! 
क्योंकि मैं जानता हूं उस तीखे विष को 
जो हर शाम उतर आता हैं 
और जिसके छूते ही 
ये शिखर, यह संगीत, यह नदी 
सभी मर जाते हैं 
और उनकी मृत्यु मुझे चुपचाप 
ढोती पड़ती है ! 


आज की रात 

(सुनता हूँ) 

एक जोरदार तूफान आने वाला है । 
चीड के हरे वृक्ष आशंका से थर-थर हैं ; 
भूरी चट्टानें भय से दांत किरकिरा ररह ही ह 
सड़कों और मकानों की रीढ़ में भी 


एक अजीब त्रास की सुरसुरी 


a 


a 





शायद आसमान के चहकते हुए रंग 

मृत पक्षियों - से धरा पर गिर पढेँ ! 
मगर मैं भयभीत नहीं 

इस अंधेरे सीमान्त पर एक दीवार से 
सटा हुआ 

मैं प्रतीक्षा में हू 

कि कब वह खूख्वार वनेला पशु 

Ta सचता हुआ आयेगा 

और मेरे पिण्ड के चीथड़े-चीथड़े कर देगा 
और मैं इस अंधी घाटी के परिवेश से 
मुक्त हो जाऊंगा 

AI पहाड़ी पर से लुढकता हुआ 

पत्थर | 


पर शायद यह तूफान भी 

महज एक खुशनुमा झूठ हो | 

शायद यह प्रतीक्षा भी जायेगी व्यर्थं | 
मुझ से क्यों किसी ने [किसने १] 
कहा था 

कि इन अंघेरों में भी 

अनार के फूलों-सा 

चमक सकता है 

कोई अर्थ ! 


शीराज़ा 
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डोगरी और पुज्छी 
का 
तुलनात्मक अध्ययन 


सत्यपाल शास्त्री 


डोगरी का क्षेत्र मोटे तौर पर जम्मू नगर से पश्चिम की ओर बहने वाली 
sala नदी से लगभग ५० मील पश्चिम मे बहने वाली तवी नदी रो कुछ आगे तक, 
उत्तर की ओर रामवन, उत्तर पूर्व भद्रवाह, पूर्व की ओर चम्बा, पूर्ण दक्षिण की ओर 
कांगड़ा में धर्मशाला तक और दक्षिण में जिला गुरदासपुर और सियालकोट के उन 
भागों तक जो जम्मू प्रांत की सीमा के आस-पाप्त हैं, (जो अब पाकिस्तान में हैं) तक 
हैं। इसी प्रकारं पुञ्छी जो sto ग्रियसेन के अनुसार लहंदी के उत्तर पूर्वी रूप पुठोहारी 
के उपरूप चिमाली का स्थानीय नाम (थोड़े परिवर्तित रूप में) है--का क्षेत्र भूतपूर्व 
पुञ्छ रियासत (जिसकी चार तहसीबों--बाग, सुवतोती, हवेली और म्हेंडर में से बाग 
और सुधनोती सम्पूणं ओर हवेली और म्हेण्डर का अधिकांश भाग अब पाकिस्तान 
के कब्जे में है और शेष भाग जम्मू-कश्मीर राज्य में है) का सम्पूणं प्रदेश है । 


डोगरी और पृञ्छी भापी प्रदेशों की सीमाएं परस्पर मिलने के कारण इन 
प्रदेशों के राजनेक, घामिक सामाजिक और आर्थिक (व्यापारिक) सम्बस्धों के आदान- 
प्रदान के कारण इन दोनों के सम्बन्धो एवं विकास परम्परा पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता 
रहता है । यद्यपि भत्तंहरि ने भाषा के विकास में उत्पत्तिवाद, अनुकरणावाद, अनुमानवाद 
एवं व्याकरणात्मक उत्पत्ति में से किसी एक को भी कारण नहीं माना है तो भी 
उन्होंने भाषा के विकास में लोक प्रसिद्धि एवं स्वानुभूति को तो कारण माना है। एक 
भाषा का दूसरी पर प्रभाव एवं भाषाओं के पारस्परिक आदान-प्रदान को भी अवश्य 
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स्वीकार किया है। इसी भाषाई आदान-प्रदान के कारण डोगरी और पुञ्छी मैं 
विषमता की भपेक्षा समता अधिक है। असमानता केवल स्थानीय प्रभाव एवं 
wen के कारण है । भाषा विज्ञान की दृष्टि से भी दोनों एक ही परिवार से 
सम्बन्धित हैं | 
डा० ग्रियसँन ने डोगरी को पंजाबी की उपभाषा माना है और उच्हीं 
कार्य को आदर्श मानकर कार्य करने वाले कई भारतीय विद्वान भी उसे पंजाबी का ही 
उपरूप मानने लग पड़ हैं। हां, कुछ स्वतन्त्र राह पर चलने वाले अनुसन्धित्सु डोगरी का 
विकास स्वतन्त्र रूप से मानते हैं । | 


डोगरी के उत्तर में रामबती और पोंगुली बोलियां बोली जाती हैं, पूर्वोत्तरी 
भाग में (नाला रग्गी के पार डोडा के पास) भद्रवाही, भलेसी और पाडरी [पांगी और 
किइतवाड के मध्यवर्ती पाडर प्रदेश में बोली जाने वाली] पूर्व में चम्पाली, वर्ग की 
बोलियां बोली जाती हैं । इसी प्रकार डोगरी और चम्पाली के मध्य भटेयाली बोली 
जाती है । इधर उत्तर में भद्रवाह्‌, रामबन और डोगरी भाषा के प्रदेश की मध्यवर्ती 
लम्बी पर्वत श्ट खला में बसने वाले लोगों में खसाली, MAT और पहाड़ी बोलियां 
प्रचलित हैं । ये सभी बोलियां डोगरी से सम्बन्धित हैं एवं डोगरी की उपवोलियां हैं। 
सभी शब्द समूह, व्वनियों और वाक्य विन्यास की दृष्टि से डोगरी के साथ बहुत 
अधिक समानता रखती हैं, बल्कि यदि यु कहा जाए कि ये डोगरी का ही उपरूप हैं 
तो अत्युक्ति न होगी । डोगरी के दक्षिण-पूर्वी भाग में कांगड़ी. और कण्डियाली बोलियां 
बोली जाती हैं, जो डोगरी का स्थानीय प्रभाव के कारण बदला हुआ उपरूप हू। डा० 
प्रियर्सत के पदचिन्हों पर चलने बाले विद्वान भले ही डोगरी को कांगड़ी से पृथक्‌ मातें 
पर वास्तव में डोगरी ओर कांगड़ी अलग-अलग नहीं हैं । mane 


प्रसिद्ध भाषाशास्त्री डा० सिद्धेश्वर वर्मा का कहना है--'प्रतीत तो यह हो 
रहा है कि वर्तमान डोगरी एक बहुत विशाल-भाषा का भग्नावशेष है । इन अबशेषों के 
समर्थन इतिहास से भी मिल सकते हैं |! अपने मत की पुष्टि में वह sto ग्रियसंन के 
भाषा सर्वेक्षण की भूमिका के प्रथम पृष्ठ का उदाहरण देते हुए लिखते हैं--“कवि 
अमीर खुसरो ने भारत की बोलियों की नो सूची दी थी उसमें दिल्ली की भाषा के 
पश्चात्‌ डुग्गर की भाषा का स्थान था । पञ्जाबी का नाम तक नहीं था । इसी प्रकार 
अंग्रेजी राज्यकाल में पादरी केरी (Carey) ने उन्नीसवी शताब्दी के पूर्वी भाग में इसी 
प्रकार की सूची बनाई थी । उसमें भी इसी प्रकार दिल्ली की भाषा के वाद डोगरी 
भाषा का स्थान माना था ।' 
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डा० frada के आंकड़ों के अनुसार डोगरी बोलने वालों की संख्या इस 
प्रकार है-- 


अस्मू प्रांत = ४३४०० 
स्यालकोट ८5 ७४७२७ 
गुरदासपुर =६०००० 
कांगड़ी = ४३६५०० 
कण्डियाली =२०००० 
भटियाली = १४००० 


कुल = ६४८६२७ 
यह आंकड़े १९०२ की जनगणना के आधार पर हैं । 


इसी प्रकार पुञ्छी भी चिमाली के बिशाल क्षेत्र के मध्यवर्ती और पश्चिमी 
भाग में वोली जाने वाली भाषा है । पुञ्छीका विकास भाषाओं और बोलियों के विचित्र 
संगम से हुआ है | चिमाली, डोगरी, कश्मीरी, पुठोहारी, लंहदी भौर पञ्जाबी सभी से 
योगदान प्राप्त करके भी पुञ्छी अपनी स्थानीय विशेषताओं को लेकर ही विकसित हुई है) 
जैसा कि किसी भी भाषा के विकास के विषय में भाषा शास्त्रियो का विचार है | 


पुञ्छी और चिमाली का बहुत थोडा अन्तर है। इन की परस्पर बडी 
समानता है । क्या शब्द समूह और TAT व्याकरण हर बात में पर्याप्त समानता है । इन 
दोनों goat और चिमाली के दक्षिण-पडिचम और दक्षिण-पूर्वी भाग में पंजाबी का 
विशाल क्षेत्र होते के कारण इस पर पंजाबी का भी प्रभाव है | 


इस प्रकार चिमाली का पुञ्छी रूप दक्षिण में पंजाबी और उत्तर में कश्मीरी 
से प्रभावित तो है ही, पर पश्चिम में पुठोहारी और पूर्व में डोगरी के शक्तिशाली 
प्रभावों ने भी इस पर अपनी गहरी छाप छोड़ी है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 
यदि हम पुञ्छी को ठीक प्रकार से जाँचने-परखने के लिए एवं डोगरी के साथ इसकी 
तुलना करने के लिए इसे दो भागों (पुञ्छी का पूर्वी रूप जो डोगरी के अधिक निकट है 
भौर पश्चिमी रूप जो पुठोहारी से प्रभावित है)में विभक्त करदें तो जहां पुञ्छी का भाषा 
वैज्ञानिक तौर पर अध्ययन करने में सुविधा होगी वहां डोगरी के साथ इसकी तुलना 
बड़ी सुगमता से हो सकती है । इसी तथ्य को सामने रख कर लेखक ने पुञ्छी को 
“केम्द्रीय पुञ्छी”? और “पहाडी पुञ्छी”' नामक दो भागों में विभक्त किया है । 
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मोटे तौर पर म्हाडा (पुज्छ नगर से लगभग ६२ मील पूर्व) से लेकर दौरांदी 
(FFB नगर से लगभग १२ मील पश्चिम की भोर) तक केन्द्रीय पुञछी बोली जाती 
है और दोरांदी ककूटा आदि स्थानों से लेकर जेहलम नदी (यह सम्पूर्ण प्रदेश अव 
पाकिस्तान के अधिकार में है) तक पहाड़ी पुञ्छी बोली जाती है । 


केन्द्रीय पुञ्छी के प्रदेश में यत्र-तत्र रहने वाले मुसलमान गुज्जर गोजरी, 
पुञ्छ नगर में रहने वाले कश्मीरी पण्डित और मुसलमान 
कसाब, घोवी आदि (जिनके पूर्वज कभी कश्मीर से आए थे) आपस में तो कइ्भीरी 
ही बोलते हैं जबकि अन्य लोगों ata पुञ्छी । TS नगर के मूल निवासी हिन्दु 
और fare (पुञ्छ नगर ओर गांवों में रहने वाले) केन्द्रीय पुञ्छी का ही व्यवहार करते 
हँ जबकि बाग और सुधनोती तहसीलों से आए हुए शणार्थी, अपने घरों में तो अधिक 
तर पहाड़ी पुञ्छी में ही बात चीत करते हैं परन्तु अन्य लोगों के साथ केन्द्रीय पृञ्छी में 
इसी प्रकार पूञ्छ नार में कुछ परिवार डोगरी और पंजाबी भी बोलते हैं । म्हेण्डर 
तथा इसके आस-पास रहने वाली दुल्ली, जाट आदि जातियां भी पुञ्छी काही 
व्यवहार करती हैं । उत्तर की ओर छांजल, घोटा आदि स्थानों के रहने वाले मुसलमान 
गुज्जर गोजरी और हिन्दु (जो अब भारतीय प्रदेश में रहते हैं) geet का ही व्यवहार 
करते हैं । इम प्रकार इस सारे प्रदेश में पुठोहारी के साप पर्याप्त साम्यत्ता रखने वाला 
चिमाली का स्थानीय रूप, पुञ्छी, गोजरी, Tad, पंजाबी और डोगरी वोलिआं 
बोली जाती हैं | सच-मुच यह प्रदेश वोलियों का अद्भुत संगम स्थल है । सम्भवतः इससे 
भविष्य में कोई नया रूप भी प्रगट हो सकता है । 

sto ग्रियर्सन के अनुसार चिमाली बोलने वालों at संख्या ७४१४०७ 
(तत्कालीन आंकड़ों के अनुसार) है जिसमें पुञ्छी बोलने वालों की संख्या २२००६६ है 
जबकि लेखक द्वारा संग्रहीत आंकड़ों के अनुसार पाकिस्तान बनने से पहले पुञ्छी 
बोलने वालों की संख्या इस प्रकार थी :-- 


१. बाग तहसील = ७४७९३ 
२. सुधनोती तहसील =७५२१५ 
३. म्हेण्डर तहसील =20000 
४. हवेली तहसील =foo000 
_ 
कुल ३३०० ०८ 


डोगरी और इससे सम्बन्धित बोलियाँ-चिमाली, पुञ्छी और पुठोहारी में डोगरी 
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ही एक भाषा है जिसक्रा लिखित साहित्य उपलब्ध होता है । डा. ब्हूलर ने जम्मु-कश्मीर 
राज्य, राजपूताना, मध्य भारत आदि स्थानो का भ्रमण करने के बाद एक विस्तृत 
रिपोर्ट लिखी थी जो १८७७ में बम्बई से प्रकाशित हुई थी । उसमें उन्होंने लिखा 
था कि बहुत सी संस्कृत पुस्तकों का जिनमें गणित पुस्तक लीलावती भी एक है का 
डोगरी में अनुवाद मिलता है ! एक “जम्मू? नामक डोगरी पुस्तक भी १८२६ में प्रकाशित 
हुई थी । महाराजा रणवीर सिंह के राज्यकाल में भी डोगरी की बहुत सी पुस्तकों 
का प्रकाशत हुआ था । महाराजा रणवीर सिंह ने तो डोगरी लिपि (जो टाकरी वर्ग 
के पुराने रूप के साथ सम्वन्ध रखती है । टाकरी के चम्वा-कुल्लु के ताम्र Tl से १०वीं 
और ११वीं शताब्दी के प्रमाण भी मिलते हैं) का भी सुधार करवाया था | खेद है कि 
महाराजा की मृत्यु के बाद इस कार्य की ओर उतना ध्यान नहीं दिया गया । अब 
gto राम नाथ शास्त्री और उनके साथियों के अथक प्रयत्नों से डोगरी में विविध 
प्रकार के साहित्य का निर्माण हो रहा है । 


प्रस्तुत लेख का विषय पुञछी और डोगरी का तुलनात्मक अध्ययन उपस्थित 
करना है । इनका तुलनात्मक अध्ययन व्याकरण सम्बन्धी. विशेषताओं और भाषा 


वैज्ञानिक तथ्यों के आवार पर किया जा रहा है। किसी भी भाषा का भाषा-विज्ञात के 
आधार पर अध्ययन करने के लिए मुख्यतः इन चार अगा का आधार मानना पड़ता है । 


ध्वनिसमुह, शब्दरचना, शब्दविन्यास और शब्दभण्डार | 


(१) ध्वनिसमूह्‌ (क) :--डोगरी (इसकी बोलियों सहित) पुञ्छी और 
पञ्जाबी के ध्वनिसमूह समान हैं । घ) फे, ढ, घे और भ में समानरूप में उच्चारित होते 
हैं । इतना हीं नहीं यै घोष महाप्राण ध्वनियां अघोष प्रयरंततर-अल्पप्राण के रूप में भी 
उच्चारित की जाती हैं। जैसे बह, BB, ट्ह परन्तु इतका ऐसा उच्चारण तभी होता है 
जब ये ध्वनियां शब्द के आदि में प्रयुक्त हों तो । जैसे :--षहर, cata, Sm, च्हीर 
आदि | इनका इस प्रकार का उच्च।रुण करते समय एक विशेष प्रकार की सुर सुनाई 


पड़ती है । 


(ख) डोगरी ओर केन्द्रीय पुञ्छी दोनों में बलहीन आदि स्वर का लोप हो 
जाता है, जबकि पहाड़ी geet में इस तियम के कहीं-कहीं अपवाद भी मिलते हैँ । 
जेसे jo 


डोगरी केन्द्रीय पुञछी पहाड़ी पुञ्छी 
(अ) पराध षराघ पराध 
(उ) मेद भेद सेद 
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(ग) डोगरी और पुञ्छी के दोनों रूपों में सवल आदि स्वरका लोप नहीं 
होता है । जसे अनजान, अदरक, आस्सरा आदि । 


(घ) डोगरी के समान केन्द्रीय पुञ्छी में भी चतुर्थी और सप्तमी विभक्ति में 
(ऐ' ध्वनि प्रयुक्त होती है जबकि पहाड़ी पुञ्छी में इस नियम के अपवाद मिलते हैं। 
जैसे :-- 


डोगरी केन्द्रीय पुञ्छी पहाड़ी पुञ्छी 
आदमिए वास्ते आदमिएं वास्ते gat आदमियां 
घरे 'च घरे 'च (बिच) घरे 'च 
बहुन्दें पर (उपर) वहुन्दे उपर क्हन्दा 'र 


(ङ) डोगरी भोर पुञ्छी दोनों में शब्द के अन्तिम अक्षर से प्रथम आ, ई, 
ऊ, ए, ऐ और ओ हो तो अन्तिम व्यंजन यद्यपि स्वरान्त ही लिखा जाता है फ्र उसका 
उच्चारण हलन्त अक्षर के समान होता है । जैसे :-- 


डोगरी के. पुञ्छी पहाडी पुञ्छी 
मेख सेख सेख 
सेक सेक सेक 
भास आस आस 
स्हैक स्हैक स्हैक 


(च) डोगरी और पुञ्छी के दोनों रूपों में यदि “अ' के आगे द्वित्व व्यञ्जन 
हो तो अन्तिम व्यंजन स्वरान्त हो जाता है । जसे :-- 


डोगरी के. पुञ्छी पहाडी पुञ्छी 
अक्ख अक्ख अक्ख 
अक्कल अक्कल अषकल 


(२) शब्दरचना : 


ao संस्कृत के वे शब्द जो प्राकृत से तद्भव होकर आए थे वे डोगरी और 
पुञ्छी के दोनों रूपों में पञ्जाबी के समान तत्सम होकर ही आए हैं । जसे : 


१४८ 
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संस्कृत प्राकृत डोगरी केन्द्रीय पुञ्छी पहाड़ी पुञ्छी हिन्दी 


कमं कस्स कस्स कस्म कस्म कास 
सपं सप्प सप्प सप्प सप्प साँप 
रक्त wa रत्त wa रत्त रक्त 
कर्ण कन्न कत्त कस्त कन्त (HT) फान 


(ख) संस्कृत के "र प्रधान शब्दों के 'र' का हिन्दी में तो लोप हो जाता हैं 


जबकि डोगरी और पुञ्छी में नहीं होता है । AT: 

संस्कत डोगरी के. पुञ्छी प, पुञ्छी हिन्दी 
मित्र faazt मित्तर मित्तर मीत 
सुत्र सुत्तर सूत्तर सूत्तर सूत - 
निद्रा नीन्दर नीन्दर नीन्दर नींद 


(ग) डोगरी के समान पुञ्छी के दोनों रूपों में भी कई शब्दों के तद्भव 


a> 


रूपों HC का निक्षेप हो जाता है | जेसे : 


डोगरी के. पुञ्छी प. पुञ्छी हिन्दी 
परसीना परसीना परसीना पसीना 
न्नोड़ता त्रोडना त्रोइना तोड़ना 


(ब) डोगरी और पुञ्छी के दोनों रूपों में स्वराधाता के कारण शब्द के रूप 


में परिवर्तन हो जाता है और कभी-कभी अर्थ में भी । ज॑से : 


उच्च स्वरॉधात मध्यस्वराधात भिन्नस्वराधात 
डो. फे. पु. प. प्‌. डो. के. पु. प.पू. डो. फे. पुः प. पु. 
alg, वाह्‌, बाह. साण सांगण साण चा चा चा 
चाह, चाहे चाह, स्हाण स्हाण स्हाण ata, Aig, नांह 


(ङ) उन संयुक्त शब्दों में जहां अनुस्वार परक वर्ण अघोष हो तो प्रथम 
वर्ण के अन्तिम or का उच्चारण डोगरी में 'ऐ' हो जाता है जबकि पुञ्छी के दोनों 
रूपों में भ' ही रहता है | जे ; 


शीराला ४९ 


डो. के, पुञ्छी प, पुञ्छी हिन्दी 


नन्त नन्त नन्त अनन्त 
जेम्तर (जन्तर) जन्तर जन्तर यन्त्र 
सेन्तु सन्तु सन्तु सन्तु 


(च) अनुस्वार परक वणों के आगे घोष वरां होने पर डोगरी और पुञ्छी 
के दोनों रूपों में आदि अक्षर हस्व रहता है जबकि हिन्दी में अधिकतर दीध ही रहता 
है । जसे : 
है 3 


हिन्दी डोगरी के. पुञ्छी प. पुञ्छी 
पाञ्च पञ्ज पञ्ज पञ्ज 
खाण्ड खण्ड खण्ड खण्ड 
दान्त दन्द दन्द दन्द 


(छ) डोगरी ओर पुञ्छी दोनों में 'ह' ध्वनि से आरम्भ होने वाले शब्दों 
के "ह? का लोप हो जाता है, परन्तु एक अतिरिक्त “ह, का आगम भी हो जाता है जो 
लुप्त होने वाली “ह' ध्वनि से अगली ध्वनि के साथ संयुक्त होकर उच्चारित होता है। 
लुप्त होने वाला “ह' निर्वल अनुदात्त होता है । जसे : 


डोगरी के. पुञ्छी प. पुञ्छी हिन्दी 
म्होरपुर म्हीरपुर म्हीरपुर हसाना 
पहाजत पहाजत पहाजत हफाजत 
म्हेशां म्हेशां म्हेशां हमेशा 


पहाड़ी पुञ्छी में हथोड़ा, हलवाई भादि शब्द इस नियम के अपवाद हैं | 


(ज) डोगरी और पुञ्छी के दोनों रूपों में अवकण्ठित सुर पाया जाता है । 


a शब्दों के उच्चारण के समय गले घें कुछ रुकावट जैसी आती हुई प्रतीत होती है । 
जैसे : ८ 


संस्कृत डोगरी के. पुञ्छी प. पञ्छी 

हस्त १ अथ ? अथ ? अथ 
डा० सिद्धेश्‍वर वर्मा ने इन शब्दों में सुर की पहचान के लिए यह “४ अथ” 

चिल्ल निश्चित किया है । 
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(ऋ) डोगरी और पुञ्छी के दोनों रूपों में शब्द की अन्तिम ‘a ध्वनि ह 
में बदल जाती है । कई शब्दों के मध्य की “स”? ध्वनि भी 'ह' में परिणत हो जाती है । 
जैसे : 


हिन्दी डांगरी के, पुञ्छी प. पुञ्छी 
घास घाह, घाह, घाह, 
बीस ate, até बीह, 


(a) डोगरी और पुञ्छी के दोनों रूपों में और स्मध्वमि भी पाई जाती है, 
जो इन दो भेदों में मिलती है : 

(१) ‘@ घ्वनि सूक्ष्मतम रूप | 

(२) शब्द में पहले से ही विद्यमान ध्वनि का पूर्व निपात । जैसे : 


डोगरी के. पुञ्छी प. पुञ्छो 
(१) दोहरा वोह रा दोहरा 
(२) ate zat alg रबीं बाह zat 


शब्द fa यास और शब्द भण्डार 


(क) डोगरी और पुज्छी के दोनों रूपों में शब्दों में द्वित्व को प्रवृत्ति बहुत 
अधिक पाई जाती है । जैसे :-- 


हिन्दी डागरी के० पुन्छी प. पुञ्छी 
दश दस्स दस्स दस्स 
आठ अट्ठ अट्ठ Hes 
जाट जट्ट जट्ट जट्ट, 


(ख) डोगरी और पुञ्छी दोनों में कुछ देशज शब्द भी समान रूप से प्रयुक्त 
होते हैं । जसे :-- 


डोगरी के. पुञ्छी प. Feat 
बट्टा बट्टा बट्ठा 
ग्हुम्म रहुम्म ग्हुस्म 
भडास भड़ास भड़ास 


शीराजा ५१ 


इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि कुछ अपवादों को छोड़कर डोगरी और पुञ्छी 
के दोनों रूपों के ध्वनि समूह, शब्द रचना, शब्द विन्यास और शब्द भण्डार में पर्याप्त 


समानता पाई जाती है । 


ध्वनि परिवर्तं न के हमारे सामने कई उदाहरण आए हैं। कहीं घ्वनि निक्षेप 
(कर्णागम) कहीं पर ध्वनि परिवर्तन, Hel पर ध्वनिलोप, कहीं पर स्वराघात और कहीं 


संहति लोप आदि। 


अब डोगरी और पृञ्छी की व्याकरण सम्बन्धी विशेषताओं के आधार पर 


तुलना की जाती है। 


(१) डोगरी और पृञ्छी के दोनों रूपों के अधिकांश संज्ञा शब्दों में समानता 
जाती है । पहाड़ी पुञ्छी में कहीं-कहीं अपवाद भी मिलने हैं । जसे ;-- 


(क) संज्ञा :— 
डोगरी के. पु. प, पु. 
छ 
बतख बतक बतक 
at at ai 


ह्हैर ल्हैर . हहर 
(ख) भाव बाचक संज्ञाएं :-- 


दोस्ती दोस्ती दोस्ती 
पणत्याई पणत्याई पणत्याई 


डो. 


कोरा 
सुत्थन 


ल्हैर 


स्वानो 
मूखंता 


के. प्र. प. पु. 
कोरा कोरा 
सुत्थन सुत्थन 
ल्हैर ल्हैर 
ज्बानी ज्वानो 
agar मूखंता 


(२) डोगरी और पुञ्छी के दोनों रूपों में विशेषण वाचक शब्द भी एक 


समान ही बनते हैं। जेसे :-- 


(क) विशेषण से भाववाचक संज्ञाएं :-- 


डोगरी के. पु. प. पु. . डोगरी. 
बड्डा बड्डा बड्डा | सोह्‌.ना 
ढिल्ला ढिल्ला ढिल्ला ह्विआ 
५२ 


के. पु. प. पु. 
सोहना स्‌हणा 
ह्विआ ह्विआ 
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(a) विशेषण से भाव वाचक संज्ञाएं :-- 


डोगरी फे. पुञ्छा प. पु डोगरी के. पृ. प. पु. 
बड्याई बड्याई बड्याई उचाई उचाई उचाई 
लिसांई लिसाई लिप्ताई भलाई भलाई भलाई 


क्रिया और क्रियाओं की पावली :-- 


(क) डोगरी और पुञ्छी के दोनों रू | में हिन्दी के समान धातु के अन्त में 


डोगरी के. पु. प, पु. डोगरी के. पु. प. पु. 
ate at पीहू णा पीहू णो agai घड्ना घड्ना 
जाना जाना: गच्छमा (at) ढोणा ढोणा ढोणा 
चलना चलना तुलना 


(ख) क्रियाओं के भाववाचक संज्ञाओं के रूप भी प्रायः एक समान बनते 
हैं । जैसे :-- : 


डोगरी फे.पु. प. पु. डोगरीं के. पु. प. पु. 
घडाई घडाई घडाई पुणाई पुणाई पुणाई 
बाहुई ag 8 बाहई amg : छिलाई छिलाई 


(ग) डोगरी और पुञ्छी के दोनों रूपों में क्रिया विशेषण कुछ अपबादों को छोड़ 
कर समान रूप से ही बनते हैं। जैसे :-- 


डोगरी 2 के. Test प. पुञ्छौ 
Hl et gt 
कदे-कदे कदें-कदें कद-कदे 
इत्य्‌ इत्थें इथे 
खहल्ल agra agra 


वचन और लिङ्ग के अनुसार डोगरी ओर पुञ्छी के. दोनों रूपों में पुलिङ्ग 
से स्त्री लिङ्क बनाने के लिए अधिकांश शब्दों के अन्त में ई लगाई जाती है । कुछ 
शब्दों में “ती? आगम भी हो जाता है । जेसे :-- 


शीराज़ा “दुइ 


डोगरी के. पुञ्छी प, Test 


पुलिङ्ग स्त्रीलिङ्ग पुलिङ्ग स्त्रीलिङ्ग ee स्त्री सि 


घोड़ा घोड़ी घोड़ा घोड़ी घोड़ा घोड़ी 
सरद जनानी सरद जनानी (कुड़ी) मरद (Aga) कुड़ी 
देर दरानी देर दरानी देर दरानी 


इस नियग के अपवाद इस प्रकार हैं :-- 


डोगरी के. पुञछी प. पुञ्छी 
पु, स्त्री. पृ. स्त्री, पु. स्त्री, 
घोबी धोबन गोबी घोबन धोबी घोबिआनी 


(२) अ, ई, अन्त वाले शब्दों को डोगरी और पुञ्छी के दोनों रूपों में बहु- 
वचन बनाते के लिए शब्दों के अन्त में ए, ऐ, आं, ओर यां जोडे जाते हैं जैसे :-- 


डोगरी के. Isat प, पुञ्छी 

ए. व. ब. व. ए. व. ब. व. ए. व. ब. व. 

ast atsat कुडी कुड़ीयां कड़ी कुड़ीयां 

मुण्डी मुण्डियां मुण्डी मुण्डीयां मुण्डी मुण्डीयां 

घोडा घोड़े घोड़ा घोड़े घोड़ा घोड़े 
कारक :-- 


(क) डोगरी, केन्द्रीय पुञ्छी और पहाडी पुञ्छी में क्रत्‌ वाचक परसग “ने? 
बिकल्प से प्रयुक्त होता है । जैसे :-- 


कृष्ण पढ़ा रदा (डो. बतंमान काल) (कृष्ण पढ़ रहा है) 
कृष्ण (ने) अम्ब खादा (डो, भूतलाल) (कृष्ण ने आम खाया) 
कृष्ण पढ़ना पिया (के. पु. वतंभान काल) 

कृण्ण अम्भ खादा (के. पु. भूतकाल) 

कृष्ण पढ़ने स (पहाड़ी पुञ्छी वर्तमान काल) 

कुष्ण अम्ब खादा सेस (प. पृञ्छी भतकाल) 


(ख) कर्म वाचक परसगे के स्थान पर डोगरी में एकी, एगी, और एई 


Ve शीराज़ा 





प्रत्यय लगते हैं, केन्द्रीय पुञ्छी में केवल एकी और एई, प्रत्ययः लगते हैं । जबकि पहाड़ी 
पञ्छी में ऐ, ऐगी, और “अ' प्रत्यय लगते हैं और कई स्थानों पर कोई प्रत्यय नहीं 
लगता है | 


हिन्दी डोगरी कके, पु. प पु. 
पुत्र को कहो पुत्रैंगी (ई की) आख पुत्र की आख पुन्न आख 


(a) करण और अपादान परसर्ग के जिए डोगरी में 'कोला?, ‘ai’, “शा, 
'कश्शा और IW प्रत्युक्त होते हैं, केन्द्रीय पु. में 'कोलों' और थी जबकि पहाड़ी 
पु, में 'कोला' प्रयुक्त होता है । जैसे :-- 


डोगरी के. पु. प, पु. 
उसदे थ्वां कम्म करवा (करण) उसने कोलों ऐ कम्म करवा उसने थीं 
(लोला) ऐ कम्म करवा 


(घ) डोगरी में सम्प्रदान परसगं के लिए “वास्ते”, आस्ते और “गित प्रयुक्त 
होते हैं, जबकि केन्द्रीय पुञ्छी में केवल “वास्तै और पहाड़ी Yoel में ए? एआ।. 
प्रयोग में लाए जाते हैं । जैसे :-- 


डोगरी के. पु. प. पु, 
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बकरी चारने मस्ते गेआं (वास्ते) बकरी चारने वास्ते गेआ बकरी चारयागा 


(ङ) सम्बन्ध कारक के बोधक परसगं डोगरी के दा, दे, दी पुञ्छी के दोनों 
रूपों में क्रमश: ना, ने, नी में बदल जाते हैं । जेसे :-- 


हिन्दी डोगरी के. पु. प, पु. 


७ 


qa का मित्र पुत्रं दा दोस्त | पुत्र ना दोस्त पुत्र ना दोस्त 


(च) अधिकरण कारक में र, पर, उप्पर, च, विच परसगं डोगरी में 
प्रयुक्त होते हैं, केन्द्रीय पुञ्छी में वर, उप्पर, विच और पहाड़ी पुञ्छी में र, विच इच 
परसग प्रयुक्त होते हैं । जैसे :-- 


डोगरी के, पु, प. पु. 
पुत्तर पर पत्थर पेआ TAL उप्पर पत्थर पिया पुत्तर पत्थर पेआ 
पढ़ने! च श्यार ऐ पढ़ने घिच इयार ऐ पढ्ने इच (विच) होइयार 
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(२) सभी कारको के उदाहरण-- 


(क) पुलिङ्ग :-- 
डोगरी के. पु. प, पु 
ए.व. ब.स. एव. ब व. ए. व ब. च 
कर्ता--पृत्तर (ने) Gat (Gat) पत्तर (ने) पृत्तर (पुत्तर)पुत्र (ने) पुत्तरें (ने) 
कमं-पृत्तरे की पृत्तरे की Tat at gatat पृत्तरें (ई) gat (ई) 
(ई गो) (ई. गी) (ई) (ई) 
करण-पृत्तरेशा पृत्तरेंशा Tat कोलों पृत्तरें को गों Tat कोला पृत्तरें कोला 
(cai कोला) (थ्वां कोला) 
सम्प्रदान- TA GAC आस्ते पुत्तर बासते gat वास्ते पुत्ते या पुत्तरें आस्ते 
आस्ते (वास्ते) (वास्ते) (Far किया) (पुत्रे frat 
अपादान--पुत्तरेशा पुत्तरें शा TAL कोलों Gat कोलों Gat कोला पृत्तरें कोला 
(कइशा, थ्वां (FRAT, कोला 
कोला) zat) 
सम्बन्ध-पुत्तरे पुत्तर दा, दे, पृत्तरे ना, पुत्तरें ना,, पृत्तरे ना, gat ना, 
दा, दी, दे दे नो, ने नी, ने नों, ने at, ने 
अधिकारण--पुत्तरे Tart वर पुत्तरे वर पुत्तरै बर पृरारेर पुत्तरैर 
बर (उप्पर, च, (उप्पर च विच) (विच, (विच उप्पर) (विच (विच, विच) 
विच) उप्पर (विच ) 


(१) डोगरी के वर्तमान Sea रूप बनाने के लिए धातु के साथ दा, दे, दी 
लगते हैं ओर साथ ही आकारन्त घातु को विकल्प से ह्रस्व भी हो जाता है । केन्द्रीय 


पुञ्छी में इनके स्थान पर क्रमशः ना, ने, नी हो जाते हैं, परन्तु 


के हस्व नहीं होता है । पहाड़ी पुञ्छी के रूप भी केन्द्रीय पुञ्छी के समान ही बनते 


डोगरी के समान धातु 


हैं । जेसे ;-- 

डोगरी के. पु. | प, पु 
पुलिङ्ग स्त्रीलिङ्क Tine स्त्रीलिङ्ग पुलिङ्ग स्त्रीलङ्ग 
जा--जन्दा जन्दी जाना जानी जुलना जूलनी 
खा--खन्दा खन्दी खाना खानी खाना लही 


(र) डोगरी के भूत कृदन्त रूप बनाने के लिए 


५६ 


धातु के साथ एआ, ता 
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और दा प्रत्यय लगाए जाते हैं । केन्द्रीय पुञ्छी में भी घातुओं के साथ ये प्रत्यय ही लगाए 


जाते हैं जबकि पहाडी पुञ्छी में 'ऐस', “एस” भी लगते हैं । जैसे-- 


डो. के. पु. प्‌. पुञ्छी 
खा--खाद[-खादी | खादा--खादी | खादा--खादी । 


खादे--खादियां। खादे-खादीअं। खादे-खादीआं 


कृुदन्त-[१] भूतकालिक कृदन्त रूपों में डोगरी का दा, दे, दी पुञ्छी के 


दोनों रूपों में क्रमशः ना, ने, नी में वदल जाते हैं । जसे 


डोगरी के. पुञ्छी प. पुञ्छी 
सीता दा टल्ला सीता ना कपड़ा सीता ना कपड़ा 


[२] पूर्वक्रालिक कृदन्त रूपों में डोगरी में घालु के साथ ईए' इए' और 


कहीं-कहीं 'करी' भी जुड़ जाता है, केन्द्रीय पुञ्छी में 'के' और के प्रत्यय लगते हैँ,जत्रकि 
पहाड़ी पुञ्छी में केबल “३” ही लगाई जाती है । जैसे -- 
धातु--डोगरी के, पुञ्छी प. पुञ्छी हिन्दी 
लिख्‌--लिखिए लिखी के (के) लिखी (के) लिखकर 
रो--रोईए (करी) रोई के (के) रोई (के) रोकर 


[३] डोगरी के aga भूतकालिक कुदन्त रूपों में ‘ara’, “eBay ही? के 
स्थान पर केन्द्रीय पुञ्छी में नासा", 'नेसे', 'नीसी', “सन' और पहाड़ी पुञ्छी में 
mua’, 'नासिया?, 'चासिउ' और 'नासिए' प्रत्यय लगते हैं । जसे-- 


डोगरी केन्द्रीय पुञ्छो : पहाडी पुञ्छी 
में दौडा रदा हा मैं दोड़ना सा में दोड़ना लगाना से स 


(में दौड़ना से स) 


[४] डोगरी और केन्द्रीय पुञ्छी के सहायक क्रिया के रूपों में आ, ऐ, न समान 
रूप से प्रयुबत होते हैं जबकि पहाड़ी पुञ्छी में दा, देस, दी और दीकभां प्रयुक्त होते 


Xo. 








डोगरी के. पुछी प. पुछी 


उस्सी केह कम्म ऐ? उस्सी केह, कम्म ऐ ? उस्सी कह wer दा ? 


ओह, केह करारदा ? ओह, कह, करता ? (क) ओह, कह करना स ? 
(उदात्तस्वर) 
(५) डोगरी, केन्द्रीय पुञ्छी और पहाड़ी पुञ्छी की 'आना' और 'जाना? 


क्रियाओं के रूप भूतकाल, वर्तमान काल तथा भविश्य काल में क्रमश; इप प्रकार 
बनते हैं। जेसे-- 


डो. के. पु. प. पु'छीं 

(Ho का०) आया, गेआ | आया, गेया । आ, गा | 
(वर्त० का०) आवारद(, HIS! । आदता Far, जावना पेया । ऐना, ar 
(भवि० sto) आऊग, जाग । आंवसी, जासी ! ऐसी, ग्हेसी 


(६) [क] डोगरी की भविष्यत्‌ कालिक क्रिया बनाने के लिए धातु के 
साथ ग, डरा, गा, गे प्रत्यय लगाए जाते हैं, केन्द्रीय पुञ्छी में सी, सण्‌ (सें, सों, सां) 
और पहाड़ी पुञ्छी में एसी, ऐले एलियां लगाए जाते हैं। जेसे-- 


डोगरी के. पुञ्छी प. पुञ्छं 
जाग, HFT जासी, TAT रहेसी, ग्हेले 
(हेलिआं) 


[ख] केस्ट्रीय पुञ्छी की सम्भाव्य भविष्य सूचक क्रिया बनाने के लिए धातु 


~ 


5 


के साथ “सीग्‌?,सीगा, “सण, गे, 'सरागिआं, पहाडीपुञ्छी में 'एसी”, 'एले”, 'एलियाँ' 
प्रत्यय लगाए जाते हैं जबकि डोगरी में “ग्‌”, “Sa? प्रत्यय ही लगते हैं । Se 


डोगरी के० पुञ्छो 


प० पुञ्छो 
जाग, जाङण जांसीगा, जासनगे ग्हेसी Ba 
जासणगियां ta feat 


ie [७] डोगरी और प॒ञ्छी के दोनों रूपों में कुछ क्रियारूप “उ' से आरम्भ 
होते हैं। जेसे-- 


८ 
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डोगरी के. पृञ्छी प. (ar 
कुथे कर कथँ 
उत्थ उत्थे wat 


(८) प्रहनवाचक सर्वनाम रूप 
डोगरी में 'केहू? और 'कुण' (काण) कैदी 
हो जाते हैं । aa : 


में हिन्दी में क्या और कोन के स्थान पर 
प्र और पहाड़ी Ta में कह” भौर “कुरा 


डोगरी के. पुञ्छी प्‌. पुञ्छौ 
केह, आखारना ? कैहू आखने ओ ? केह आखनेया ? 
(आखदे ओ) (कह आखनाई) 


पों के अन्त में लगने वाली 


(९) डोगरी में संज्ञाओं के कुछ सम्बन्ववाचक रू 
हैं, परन्तु पहाड़ी पुञ्छी | 


ए (>) मात्रा पुन्छी के दोनों रूपों में ऐ (* ) में बदल जाती 
में इसके अपवाद भी मिलते हैँ | जेसे: 
के. पुञ्छी प, पुञ्छी 


डोगरी 
राम चन्दै नी ST राम चन्दे नी प्हैण 


राम चन्दे दी प्हेग 


(१०) डोगरी और पुञ्छी के दोनों रूपों में कई संज्ञा रूपों और क्रिया के 


अन्तिम ‘a को दीर्घ ऊ (,) हौ जाता है । जैसे : 


डोगरी के. पुञ्छी प॒ पुञ्छी 
: प्हैणू' दी चिदूठी cay नी चिट्ठी प्हैणू' नी चिट्ठी 
सस्सूगी पुच्छ सस्स्‌ की पुच्छ सस्सू ई (की) FS 


यह मात्रा परिवर्तन भूतकालिक कृदन्त के संज्ञा रूपों में भी हो जाता है । 
जैसे : 


डोगरी के. पुञ्छी 
ए क्स feat feet ? ऐ कम्म feat कौता ? ऐ 





(११) डोगरी के सामान्यभूत के रूप बनाने के 


४ लिए घातु 
. और "ए प्रत्यय लगाए जाते हैं, केन्द्रीय पुञ्छी 2 


पहाड़ी Ged में 'एआ', 'स', AT, TH, “एस 


ee a ee ee et | 


डोगरी के. पुञ्छी 


प. पुञ्छी 
उन छोड़ेआ उस छोड़ी दित्ता उची छोड़ेआ (उसनी छोड़ेआ) 
में जारदा हा सें जाना Gert सां मैं ग्हेणा सेत 


(१२) भविष्यत्‌ कालिक डोगरी रूपों में ग, ङ्‌, गा प्रत्यय लगते हैं, केन्द्रीय 
पुञ्छी में सी और पहाड़ी पुञ्छी में संस प्रत्यय लगते हँ । जेसे : 


डोगरी के. पञ्छी प. पुञ्छी 


ओह्‌, मारग ओह्‌ मारसी 


(१३) आज्ञा सूचक क्रिया के साथ डोगरी में एआं, थां, 
अ प्रत्यय लगते हैं, केन्द्रीय पुञ्छी में आ, आं और भ एवं पहाड़ी पुञ्छी में आऐस और 
आं प्रत्यय प्रयुक्त होते हैं । जसे : 


आयां, आँ, ओ और 


डोगरी के. पुञ्छी प. पृञ्छी 
समझा (समभाआं) समका समझ एस 
करां करां करां 


अब नीचे विभिन्न कालों के विविध भेदों के अनुसार क्रिया रूपों के उदाहरण 
दिए जाते हैं : -- 


कतृ वाच्य सकमक घातु 


(१) पामान्य भतकाल 


डोगरी के. पुञ्छी % प. पछी 
पुलिङ्ग : ुँ 
ए. ब. ब. व. ए. व. ब. व ए. व, ब. व. 
उ. पु.—मेंगे्भा असगे मैंगेआ असगे में गेस अंस गेयां 
(अस) 


स्त्री. : 

उ. पु.--में गेई अस गइआं मैं गेई अंस गेइआं 
(अस) 

ae शीराज्जा 


(२) आसन्त भूतकाल 


डोगरी के, पुञ्छी प. पुम्छी 
ए. व. व. ब. ए. व. ब. व. ए, व. व. व, 
में गे मैं गेआ असगे मैं गैआसे सठी अंस गेसै 
उठी ; आंठी 
स्त्री. :-- 
उ. पु. में गेई अस गेइआं में गेईआं अस मैंगेईठी अंस गेईआं 


० 


उठी उठी गेईआ ठीआं 


a 
७१ 
g 
4 
4 
~ 
§ 
~? 
~ ~ EHR HR पा NPN SP PO 


(३) अपूर्ण भृतकाल 4 


पुलिंग :— 
ए. व. ब. व. ए. व. ब. व. ए. व. व, व. 
उ. पु. मेंजारदाहा अस जार मैं जाना अस जाने मैं ग्हेणासेस अस wet 
(भाउँ) देहे पेआसां Fat सेआं 
स्त्रीं. : 


उ, पु, में जारदी ही अस जार- मैं जाणी अस जाणी- मैं जुलनी अंस जुलनी- 
(आऊ) दियांहां पेईसां आपेइआंसां सिऊस आँ सिहां 
[जाणी लगीनीसां] [१] जुलनी 


° 
(४) पूण भूतकाल 
rr a 
= पुलिंग :— 
ए.व. 
उ, पु, 


+ 


अस गेईआं मैं गेईसि अंस गेईआं 





(५) सन्दिग्ध भूत जाल 


पिग :— 
: Reh chee ` एः न.व. ua ब. व. 
उ. पु. में गेआ अस गेओहगे मैं tar अस गे ओह मैं गेआ अक्ष गे ओहसां 
ओह.ङ ओहूसां सां ओह सां 
स्त्री. :_ 
उ. पु. मेंगेई अस गेईआ मैं गेई असगेईआं - मैं गेई अंस गेईआं 
aes ओहगिआं ओह.सां ओहसां गोहुसाँ भोह.सां 
(६) हेतु हेतु मद्‌ भूतकाल 
पुलिंग :— 
ie पन, एनः गन्न, एच ब. व. 
उ.पू, जेमेंजंदा जे अस जंदे जे मैं जे अस जाने जे मैं जुलना जे अंस 
जाना जुलने 
Al. :-- | 
उ.पु. जेमेंजंदी जेअस जे मैं जानी ज अस जेमैंजुलनी जे अंस 
जंदिआं जानिआं जुलनिआं 
(१) सामान्य वर्तेमानकाल 
पुलिग :-- 

उ. पु. डोगरी के. पुञ्छी पहाड़ी पूञ्छी 
एब बाव एव ce एल) | व. वः 
में रोज अस रोज मैं रोज अस रोज मैं रोज ग्हेना अंस रोज 

जन्ता जन्ने जाना जानेऔँ wat 
स्त्री, : 


उ. पु. में रोज जन्ती अस रोज मैं रोज भस रोज मैं रोन जंस रोज 
जन्निआं जानी जानीआं रहेनी पहेनेआं 


(२) अपूर्ण वर्तमान काल 
पुलिग :— 


SP tue र र जारने मैंजाना अस जाने मैं जलने अंस जलने 
frat पियां जा 


थ्प 
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स्त्री. .-- 


पुलिग :— 

उ. पु. में जारदा 
Res 

स्त्री, :— 

उ, पु. में जारदी 
ओह गी 

पुलिग :-- 

उ. पु. मेंजाडू 

स्त्री :-- 


शीराजा 


च. व. ए. ब. aa. ए.व. ब. व. 
अस जारनिं- मैं जानी अस जानी- मैं जूलनी अंस जुलनी 
आं पेईआं at अस आं 


(३) aera वर्तेमानकाल 


जस जारदे मैं जाना अस जाने मैं जुलना अंस जुलने 


ओह गे ओहू.सां ओहसां ओहृसाँ ओह नेआं 


५ 


अस जारदि- मैं जानी अस जानी- मैं जुलनी अंस जुलनी- 
आं ओह frat ओड़ूसाँ आँ ओह.सां feat आं हुणिआं 


(६) सामान्य भविष्यत्‌ काल 


अस जागे में जासां अस जासां Hat अंस ग्हेणे आं 
[जासांगा] : 


aa जागि- मैं जासां असजासां मैं रहेमा अंस सहेणीआं 
आं [जासां frat] 


(२) सम्भाव्य भविष्यत्‌ काल 


अस जाच iat असजां मैंगच्छाँ अंस गच्छां 


अस जाचै fot असजां मैं गच्छां अंस गच्छं 
[अस] 


(२) eq हेठुमद भविष्यत्काल 


जेअस जेमेंजां जेभस जाँ जे मँ गेस्‌ जे अंस गे 
जागे 
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ए. व. aa ए. व. aa. ए.व ब. व 
उ. पु. जे मे जाइ जेअस जेमैंजां जेअस जाँ जे मैं गेई जे अंस गेईआं 
जागीआं अस 
ज्ञा $ 
इसमें केवल मध्यम पुरुष के ही रूप बनते हैं । 
म.पु. जा।जाओ। जा।जाओ। | गच्छ | गच्छा । 
आ | आओ। आ । आओ । aT । आओ । 


इस प्रकार डोगरी और पृञ्छी के दोनों रूपों की व्याकरण सम्बन्धी विशेषताओं 
के आधार पर तुलना करने पर भी हम इसी परिणाम पर पहुंचते हैं कि पुञ्छी का 
पूर्वी रूप [जिसे इस लेख में केन्द्रीय पुञ्छी नाम दिया गया है] डोगरी के साथ पर्याप्त 
साम्यता रखता है, जबकि पश्चिमी रूप [पहाड़ी पुञ्छी] लहंदी के उत्तर पूर्वी रूप 
पुठोहारी से अधिक प्रभावित है । इसके अतिरिक्त इन दोनों पर पंजाबी का भी प्रभाव 
है । इसलिए पुञ्छी के इन दोनों रूपों के सही स्रोत का पता लगाने के लिए निष्पक्ष 

` रूप से कायं करने की आवश्यकता है | 


aa डोगरी और पुञ्छी के दोनों रूपों के कुछ नमूने दिए जाते ल 


> 


[१] वाक्य 
डोगरी के. पूञ्छी प. पञ्छी 
[१] माऊ घी ठोरी । माऊ घी टोरी माऊ धी टोरी 
[माऊ ने बीऊ गी [माऊ घीऊ की टोरंभा] [माऊ धीऊ टोरैआ] 
टोरेआ] 


[२] गद्यांश :—[e] [डोगरी] 
“अस सारे बुत्तजन वनेदे कै हरीश वकखी ते कदै खन्ने वक्खी दिके दे हे ।” 


[ब] ge 


“अस सारे बृत्त बनी के कदे हरीश ने पासे ते कदे खन्ने पासे 
तकमे सां ।” 


¥ 
र शीराज्ञा 





~ 


[ग] प. पुञ्छी : ) 
“अस सारे वुत्त बनी कदं हरीश लै देक्छने संआं, कदै खन्ने देवले सेआं ।” 


[३] लोकगीत [डोगरी | 


बिच गुफा दे बैठी ऐ दुर्गा, जागे जोत नराली। 


चे भौणा माता लवदे, काले पर्वते वाली ॥ 


a 


म्न म्हाडा चढेआ जाई लत्या पलन्दरी। 


वाहरीं बल्दी इसनी ते दाग सीने अन्दरीं | 


आधुनिक कबिता [डोगरी] 





“5 कद 
art ते मेले ते कुड्ड ते छिज्जां, ढोलकी घु गरू aia जंग ।' 


नेक कौम गुज्जर करदेनी उजर, गुज्जर वे उजर ताव्यादार बख्शी 


ary कज होगी गुज्जर ge देसी कड्ड के म्हज ते गांदी घार बख्शी । 


पहाडी पुञ्छी 


तूड़े ताल Ag’ लाई, म्हाड़ा बुरा हाल होईऐ । 
अत्यरूआं की डोली-डोली तीर सारा मुकिआ । 
तकी-तकी थक्की गेईआं र'ह तूड़ा ढवेकी वाला ।- 
चन्त म्हाड़ा चढि आन, BES पासे लुकिआ । 
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डोगरी :-- 


(१) चोरें दा माल डांगे दे गज्ज । 
(२) चोरे दा मत काहूला | 


केन्द्रीय पुञ्छी :-- 


(१) चोरे ने कपड़े डांगे न गज । 
(२) चोरें कोला पण्ड काहली । 





शीराजा ~, 
शोराज़ा 





उन्नीसवीं शताब्दी में करमोर में हिन्दी-जेधव का प्रयास 
परानन्द की हिन्दी-कबिता 
राजकुमारी कौल 


कइमीर एक अहिन्दी प्रांत है, किन्तु इस का यह तात्पर्यं नहीं कि 
कश्मीर के लोग आज या आज से पहले कभी हिन्दी से अनभिज्ञ रहे हैं। वास्तव 
में अपनी मातृ-भाषा कश्मीरी के वाद एक सावाररण कश्मीरी हिन्दी अथवा उप्तके एक 
रूप उद् में ही बोलने पढ़ने लिखते में सुविधा का अनुभव करता है । कश्मीर में हिन्दी 
और उर्दू के प्रायः उतने ही कवि अथवा लेलक मिलते हैं, जितने कश्मीरी के । इतना ही 
नहीं 'महजूर', जिन्दा कौल, नादिम, 'राही', 'कामिल' आदि प्रसिद्ध आधुनिक कइमीरी 
कवियों ने भी प्रारम्भिक कविताएं हिन्दी अथवा sz में ही लिखी हैं । 


उन्नीसवीं शती में भी कश्मीर में ऐसी स्थिति वर्तमान थी । उस शताब्दी के 
महान कवि परमानन्द ने भी हिन्दी में कबिता की है । परमानन्द का वास्तविक नाम 
पंडित नन्दराम था और उनका जन्म मटन मार्तण्ड के निकट 'सीर गांव में हुआ था । 
उनकी शिक्षा फारसी की साधारण जानकारी तक ही सीमित थी । पिता की मृत्यु के 
पश्चात नन्द राम मटन के पटवारी नियुक्त हुए और जीवन पर्यन्त पटवारी 


रहे | 2 


महात्माओं 
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के सत्संग का लाभ प्राप्त हुआ जिससे उनका भक्त और कवि जाग उठा 
से “परमानन्द” वन गये । 


परमानन्द ने कश्मीरी में “राधा-स्वयंवर”, 'सुदामा-चरित्र 
लम्बी कविताओं के अतिरिक्त अनेक फुटकल गीत Ae हैं । wet के साथ-साथ 
उन्होंने हिन्दी में भी कविताएं - लिखी हैं । इन हिन्दी कविताओं में परमानन्द कश्मीरी 





कविताओं की भांति ऊंचे नहीं उठ सके हैं । किन्तु फिर भी इनका अपना महत्व है । 
एक हिन्दी कविता के कुछ अंश नीचे दिये जाते हैं :-- 


इयाम मुख सम्मुख दिखावे 
सेरा सन Sat सुख पाये 


भोग इच्छा अठ पट-रानी । 
वञ्च-वख लख घर fasts | 
भेरा अन कंसा सुख पाब्रे। 


जनमे का जमुना पार तरे। 
सत्संग गगं अइनान करे। 
न-आवन तीर्थ तन न्हावे। 
मेरो मन कंसा सुख पावे । 


इन कविताओं में व्याकरण की त्र्‌ टियो, मुहावरों के अशुद्ध प्रयोग, शब्दों की 
तोड़ मरोड़, पंजाबी तथा कश्मीरी-पन के दशन होते हैं । 
परमानन्द को हिन्दी का केवल सुना सुनाय्रा ज्ञान था । मटन में उन्होंने साधु सन्तों के 
. मुख से हिन्दी के भक्त कवियों की रचनाएं सुनी थीं। तुलसी कत रामायण सुनने की 
बात को उन्होंने स्वयं स्वीकारा है और ऐसा लगता है ही । 


उन्होंने के उन्होंने सूरदास के कछ पद 
भी सुते थे । सूर का एक पद इस प्रकार आरम्भ होता है। ७३ 


इसका कारण यही है कि 


“करि स्यारी हरि आपुत्ति गया | 
नहीं आधीन तेरे बाबा के, नह तुम हमरे नाथ गुसैथा 1” 


यही बात लगभग इन्हीं शब्दों में परमानन्द ने भी कही है: 
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परमानन्द (सन्‌ १७९१ से सन्‌ १८७९ तक) 
[कवि के शिष्प्र मूतिगर द्वारा अन्कित चित्र की रेखानुकृति] 





गुम्पा की कला 





fat कड़ो प्रभु न्यारी अरे। 2 
असी क्यों राख्‌ वछ त्वाड़ अरे। 

ना नंद Hat का चाकर हम । 5 
ना तुम्हरे साथ प्यारे अरे। 


परमानन्द साबु महात्माओं के सत्संग में भाग लेने के अतिरिवत गुरुद्वारे में 
ग्रंथ साहब का पाठ भी सुना करते थे । इसी कारणा उन की हिन्दी जिसे उन्होंने भाखा? 
कहा है, पंजावी-सिश्चित है । कहीं-कद़ीं उन को कविता में एक पंक्ति हिन्दी और दूसरी 
| पंजाबी की पाई जाती है । जसे: 


at dedi 


‘Rata बलेदर, इयाम कलेजा | 
- असनू कद ats आंवदा है।' 









पंजाबीपन के अतिरिक्त किसी-किसी स्थान पर फारसी एवं कश्मीरी का पूट 
भी मिलता है । जैसे :-- 


| “बाजीगर ने बाजी कर के। 
| जिगर हमारा पारा लूको 


| यहां वाजी, बाजीगर और जिगर फारसी तथ। लूको (है, लोगों) कश्मीरी के 
शब्द हूँ । : 


| परमानन्द की हिन्दी कविता अधिकतर उपदेश-मूलक है । उन्होंने भी अन्य | 
तों की भांति मन की शुचिता एवं आन्तरिक साधना पर बल दिया है । वे कहते | 


इ 


चाहचो देखन सुदर्शन का । 
सन का दीवा बाल ॥. 












अपनी कविता का विषय बनाया है । 
कत सुन्दर वन पड़ी हैं । एक ऐसी 





ना कुछ समझा, ना कुछ बोला | 
खोला नहीं नेत्र विशाल ॥ 
मोनी होके धोनी तपायो | आयो० 11 


अस्तंथामी स्वामी देखा । 
भीतर बाहर पूर्ण मय॥ 
बाल कृष्ण मुख उससे छुपायो । आयो० ॥ 


यह बालक है जलोदा माई। 
त्रोजुग का जो स्वामी है। 
जिस को बनायो उसको बन आथो | आयो० ॥ 


किन्तु इस कृष्ण लीला में भी जहां कवि ने अन्योक्तियों एवं रूपको का बहुत 
अधिक प्रयोग किया है, वहां कविता में नीरसता भा गई ह| 


जेसे : 
“मन कंसा तन मथुरा होदा । 
कृष्ण आत्मा, हृदि गोकुल रहंदा | 
नारद विवेक सच सनिया देंदा ।” ,., ...इत्यादि 
इन हिन्दी कविताओं का छन्द-विधान सर्वा कश्मीरी है । कश्मीरी गीतों में 


प्राय: प्रथम पंक्ति के अन्तिम शब्द की तुक दूसरी पंतरित के प्रथम शब्द से मिलती है । इस 
प्रकार गीत में निराला माधुर्य आ जाता है । उदा रणार्थ देखिये 


सनकादिक यही आखा जनका । 
सन का दीवा बॉल ॥ 
या 


“भिक्षा मागन स्वांग बनाबो । 
आयो शिव जी गोकल में ।। 


परमानन्द की कबिता में अनुप्रास, उपमा, aq आदि अलंकारों के भी दर्शन 
होते हैं | किन्तु यमक के प्रति उनका विशेष मोह दीखता है | देखिये : 


“जिसको बनायो, उस का बनआयो?? 
अथवा 


uP rad 





मृग तृष्णा मुख जग को भाखा । 
जग में जलना जल ना राखा ॥ 


अन्त में एक बात का स्पष्टीकरण वांछित हैं। परमानन्द की हिन्दी कविता 
भाव पक्ष अथवा कला-पक्ष की दृष्टि से उच्चकोटि की गहीं कही जा सकती । इस कवि 
का महत्व तो उसकी कश्मीरी कविता के कारण ही है । फिर भी यहां इस बात की 
और इंगित किया गया कि उन्नीसवीं शताव्दी में भी कशमीर में हिन्दी लेखन का प्रयास 
हुआ था । आज भी कश्मीर के कई लेखकों एवं कवियों ने हिन्दी को ही आत्माभिव्यक्ति 


का माध्यम चुना है | 


नोट :- लेख में उद्धृत पद्यांगों का पाठ मास्टर जिन्दा कौल की पुस्तक 
(परमानन्द सूबित सार”? पर आधारित है, जो बहुत हद तक प्रामाणिक है । 
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नहीं किसी दरपन को तोड़ो नजरों से 
यहां किसी सूरत पर वाल न पड़ने दो 
नहीं किसी दीपक को मरघट पर बालो 
नहीं किसी देहरी की मांग उजड़ने दो 


गीत 


मोहन निराश 


थके दिनों को दे दो छांह चिनारों की 


रातों की आंखों से सपने मिलने 


at 


ऊषा के माथे पर बिदिया सजने दो 
संध्या के हाथों में मेंहदी खिलने दो 


हर लहरी को दे दो प्यार किनारों का 
भंवर के हाथों को मोती पाने दो 
हर धारा को दे दो बंधन बाहों का 
Waa को पार उतर अव जाने दो 


चन्दा का वह दाग हृदय का धो डालो 
तारों को आंखों का प्यार होने दो 
बाँह पकड़ कर ले आओ तुम मावस को 
ATR में तन उसको धोने दो 
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नहीं किसी की डोली को तुम लुटने दो 
नहीं किसी भी काजल को तुम भरने at 
नहीं किसी चूड़ी को चकना चूर करो 
नहीं किसी पायल को यहां उतरने दो 


गागरियों को छेड़ो छलकाते जाओ 
नहीं किसी को भ-पर प्यासा मरने दो 
विपकन्याओ को कह दो वे दूर रहें 
मधुबाला के हाथों प्याला भरने दो 


a र “a ie 


बह hath 





लद्दाख को गुस्पाएं 
सुरज सराफ 


लद्दाख को गुम्पाओं की धरती भी कहा जाता है । लद॒दाखी लोगों के जीवन 
पर इत गुस्याओं का अत्यधिक प्रभाव है। वास्तव में वह ही लद॒दाखी जीवन का 
केन्द्र हैँ । 


were की प्रत्येक दिशा में छोटी अथवा बड़ी गुम्पाए' दृष्टिगोचर होंगी 
किन्तु महत्त्व तो बड़ी बड़ी गुम्पाओं का ही है, छोटी गुम्पाए' तो उनकी शाखाएं 
होती हँ। 


इन गुम्पाओं के भवन अति भव्य होते हैं और पर्वतीय ढलवानों पर बने होते 
हैं । ये गुम्पाए' शताब्दियों से लद्दाखी लोगों के धामिक एवं सांस्कृतिक जीवन के 
केन्द्र के रूप में चली आ रही हैं । 


लद्वाख के किसी भी गांव में प्रविष्ट होने से पूव एक लम्बी प'क्ति चोर्टनो 
की मिलेगी तथा एक मणि दीवार भी होगी । वस्तुतः यह दो वस्तुए' इस बात की 
चिन्ह हूँ कि इनके आगे कोई मानवीय वस्ती आने वाली है । 


लद्दाख में १६ बड़ी गुम्पाए' हैं जिनमें कुछ महत्त्वपूर्ण गुम्पाओं के नाम हैं : -- 
हेमस, निमांत, समिलू, थिक्सा, सस्पोल, रिजोंग, चमरे, टकटक, शंकाट, फियांग आदि | 


बताया जाता है कि AZ की ४०,००० ata आवादी में १५०० लामा हैं, 
a “a ce ae Ht satiate हैं, इनको चमोस कहा जाता है | सिर्फ हेमस तथा 
चमरे की दो गुम्पाओं में ही, जो कि एक ही कुशक के आधीन हैं पांच सौ लामा हैं। 
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भारत के कछ अन्य कबीलों की भांति जैसे नागा, आदिवासी, गद्दी इत्यादि, 
लहाख के लोग भी नृत्य गान के बड़ रसिक हैं और यह लोग वर्ष भर बहुत से मेले 
मनाते रहते हैं! इन मेलो में जी भर कर नृत्य यान की अपनी उमंग को पुर्ण कर 
लेते हैं । बयोंकि लट्टाख के बौद्ध लोगों का जीवन अधिकांशतः धामिक ही है इसलिए 
इनके मेले भी धार्मिक रंग में रंगे हैं । यह लोग मेले इत्यादि उत्सव अपनी गुम्पाओं 
में ही मनाते हैं । 


किसी गूम्पा में मेला मनाने का अभिप्राय बह भी होता हैं कि वहां के देवी 
देवताओं तथा धन प्रम्पदा के दर्शन लोगों को कराए जाए तथा उस गुम्पा के सब 
शिष्य उस अवसर पर वहाँ एकत्रित हाँ । जब इतने लोग एक स्थान पर एकत्रित हों तो 
अवश्य ही वहां किसी प्रकार का मेला लग जाता है । ये मेले विभिन्न गृम्पाओं में 
वर्ष के भिन्न भिन्न भागों में मनाये जाते हैं । 


az की सर्वाधिक प्रसिद्ध तथा समृद्ध गुम्पा हेमस है जो कि 
लहाख की राजधानी लेह से २५ मील दूर हैं। लद्दाख का सबसे वड़ा मेला हेमस 
गुम्पा में ही लगता है जिसे देखने के लिए बाहर से भी पर्यटक आते हैं । यह बात शायद 
इसलिए भी है फि यह मेला ग्रीष्मकाल में लगता है और शेष सब गुम्पाओं के मेले 
trad में लगते हैं और शीतकाल में लद्दाख पहु चना कोई सरल वात नहीं । 


हेमस गुम्पा का मेला प्रतिवर्ष बुद्ध तिथि पत्र के पांचवें मास की दसवीं 
तिथि को (जो कि साधारणतः जुलाई मास में होता है) पद्म सम्भव के जन्म दिवस 
के उपलक्ष्य में मनाया जाता है । पद्म सम्भव को महात्मा बुद्ध का अवतार माना 
जाता है । वह लामावाद का प्रवर्तक था । दुष्टात्माओं का प्रभाव दूर करने के लिए 
भी यह मेला मनाया जाता है । 


भेले के प्रथम दिन प्रातः खेल तमाशे होते हैं तथा उसके पश्चात गुम्पा के 
मुख्य द्वार के ऊपर एक बहुत वड़ा रेशमी आवरण लटकाया जाता है जिस पर लाल 
बुद्ध साम्प्रदाय के एक बड़े महात्मा द्रुकपरिनपोशे का चित्र वना होता है। सब लोग 
इस चित्र के सन्मुख नाचते हैं और प्रार्थनाए' करते हैं । तब गुम्पा का प्रधान लामा 
सबसे उच्च स्थान पर बैठ जाता है तथा अन्य लामा उससे निचले स्थानों पर अपने- 
अपने दर्जे के अनुसार वैठ जाते हैं । फिर कई लामा सब के मध्य नाना प्रकार के मुखौटे 
पहन कर नाचते हैं तब कुछ ओर लामा भी विभिन्न देवी देवताओं के रूप 
उनके साथ नृत्य में सम्मिलित हो जाते हैं । इन सब लामाओं ने बडो 
भड़कीले वस्त्र पहने होते हैं । कुछ देर विश्राम करने के उपरांत यह 
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की मूर्ति के सामने नाचते हैं जो कि माखन तथा आटे के मिश्रण से बनाई जाती है। 
फिर इस प्रतिमा को एक तलवार द्वारा खण्ड खण्ड कर दिया जाता है और लामा बड़े 
आनन्द तथा आवेश से नाचने लगते हैं । इस प्रकार मेले का प्रथम दिवस समाप्त होता 
है ओर गुम्पा के बड़े द्वार पर जो आवरण लटका होता है वह हटा लिया जाता है। 


दूसरे दिन एक नवीन आच्छादन द्वार पर लटकाया जाता है जिस पर एक 
प्राचीन मुख्य लामा का चित्र अंकित होता है जिसने हेमस गुम्पा को उसकी वर्तमान 
स्थिति में परिवर्तित किया था । इस दिन भी प्रार्थना की जाती है तथा मुखोटे, जिन पर 
विभिन्न आफ्रृतियाँ बनी होती हैं, पहन कर लामा नृत्य करते हैं। इस प्रकार AES का 
यह सबसे बड़ा मेला तीसरे दिन सवेरे समाप्त हो जाता है । 
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Hee संगोत 
पुथ्बीनाथ TAT 


कश्मीर के संगीत की अजख्र धारा प्रधानतया छः उपयाराओं में प्रवाहित होती 
| है । (१) लीला या नात, (२) रो'फ या Wa, (३) वनदुन, (४) न्यन्द-बथ, (५) 
छक र, (६) सूफियाना कलाम्‌ । 


१. लीला या नात-- लीला! का अर्थहै- क्रीडा या “चरित्रः इसका 
सम्बन्ध प्रायः हिन्दुओं के देवी-देवताओं की स्तुतियों या स्तोत्रों, उनकी 
क्रीडाओं अर्थात्‌ चरित्रों, वेदांत, वैराग्य आदि विषयों से होता है । 
लीला का गान प्रायः मन्दिरों या देवस्थानों में भगवान्‌ की पुजा-अचंणा के 
रूप में होता है । इसके अतिरिक्त यह गान शुभ अवसरों, महोत्सवो एवं विवा होत्सवों 
पर भी होता है । “लीला” का गायन प्रायः सामूहिक रूप से घड़े, मंजीर, करताल आदि 
की लय-ताल के साथ और विवाहोत्सवों पर विशेषकर मिट्टी के लम्बूतरे मुह वाले 
ढोल 'तुम्वखनारी' पर किया जाता है । संस्कृतमिश्चित कश्मीरी भाषा में प्रायः “लीला! 
की रचना होती है । कश्मीरी “लीला के प्रमुख रचनाकार कविवर परमानन्द, 
लक्ष्मणादास, कृष्णदास, हरिहर कौल, गोबिन्द कौल, मानजी अत्तार, श्री STAT 


८ 


मनवटी, मा० जिंदा कौल आदिहैँ। 


कर्मीरी हिन्दुओं की लीला की तरह कश्मीरी मुसलमान अल्लाह की प्रशंसा _ 
एवं प्रार्थना में नात या नाते-शरीफ गाया करते हैं । नात” का अर्थ है ही दुः : 
प्रार्थना | इसमें इस्लामी-धर्मावतारों एवं घर्मानुयायियों के चरित्रों, उनके पुण्य 





रो'फ यां रो'व- कदमीरी लोक-संगीत का दूसरा रूप हमें रो'फ में मिलता 
है । यह एक सामूहिक गान होता है । इसे विशेषकर विवाह के शुभावसरों एव घामिक 
पर्वों पर मुसलमान स्त्रियां दो वर्गों में बंटकर, गाती हैं। इसमें कोई वाद्ययन्त्र नहीं 
बजता । पहले वर्ग की स्त्रियां आगे और पीछे एक सुन्दर लचक के साथ हिलने का 
क्रम जारी रखती हुई “रो'फ' का पहले एक BUM गाती हैं। फिर सामने वाला 
दूसरा वर्ग उसी ढंग एव भाव से उसे दृहराता है। We के गीत प्रायः मुस्लिम 
धर्मावतारों के आदर्श जीवन तथा उनके आदर्श पुष्य-क्मो, इसके अतिरिक्त प्रेमी 
प्रेमिका के विषय की चर्चा से सम्बन्ध रखते हैं । ये गीत बहुधा फारसी-मिश्चित कश्मीरी 
भाषा में मिलते हैं । 


(३) बनवुन कइ्मीरी लाक-संगीत के अन्तर्गत “वन'वृन' का एक विशिष्ट 
स्थान है | इमे हिन्दू और मुसलमान नारियां प्रायः शुभ एवं विवाहोत्सवों पर गाती 
हैं । दोनों प्रकार के वन'वून' में भाषा-भेद अवश्य पाया जाता है । हिन्दू-नारियों के 
ध्वन!वुन! की रचना संस्कृत-मिश्चित कश्मीरी और मुहिलिम-नारियों के 'वन'वुन? की 
रचना फारसी-मिश्चित कश्मीरी में होती है । हिन्दू-तारियां एक स्थान पर मंडलाकार 
बेठकर और दो श्रेणियों में विभक्त होकर 'रो'फ' की भांति “बनवुन” का प्रत्येक 
चरणा गाती हैं | शुभोत्सव या विवाह के अवसरों पर प्रारम्भिक धामिक संस्कार से 
लेकर अन्तिम घामिक संस्कार तक के गेय पद दोनों धर्मानुयायियों के “वन'वुन' 
के बन्धे हुए होते हैं । मुस्लिम महिलाएं अवसर के अनुरूप कभी बैठकर या कभी 
खड़ी होकर दो वर्गों में dene 'वन?वृनः का गान करती हुई दृल्हा-दुल्हत की 
आरती उत।रती हैं । 


हिन्दू-महिलाओं द्वारा गाये जाने वाले 'वन'वृन?' का एक स्वरबद्ध नमूना 
निम्नांकित है : 


[स्वर] स-नस--, रस नस-¬, न॒स-न--, नस~ न्‌ 
etd ~ -- iS त 0) F 
(बोल) शोक लं 5, क& रिथ्‌-, बनऽवृन्‌ 5, ह्यो तृय-ये 
९-०) eal ce baa 
[बोल] BS मऽ, PS लऽ ऽ चु ऽ ये 5, मा जिऽ s, भ वाऽऽ ने 
eS 


रस गव गन ee सनन 
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बोल] क निऽ s दान्‌ को रुय्‌, माऽ Sey 5, ना USS as न य 
> — eyo Oo 


Sy 


[स्वर] स नस--न--, स- न्‌---, रस नस-नस--, नस~, ने न= 
— हे 173 Ne) — 


i. tS 


[बोल] भ fas s दा न्‌, रोऽ 27 5, माऽ STA ऽ नाऽ 5, USS, ये णय 
— 


a = 


अब मुसलमान -महिलाओं द्वारा गाये जाने वाले वन'वुन' का भी एक स्वरव 
नमूना देखिए ;-- 


स्वर]सरग्ममग्रसन_ससस,सरगममगरसन्‌_स ——, 


[बोल] विस मिल्लाह क 5 रिथ्‌ ह्य मय वन वो 5 नय्‌, सा हि बन्‌ अं 5 ज।म्‌ ओऽ नु ये 55 
[स्वर]सरग॒ममगरसन्‌ स -,ससरग॒रगरसनस- स, 


[बोल] सा हि वनू अं ऽ जाम्‌ भो ऽनु ये 55, रुरु म चेन्य्‌ जा ऽ वित्य सुम सेज द्रा इ 
[स्वर[सरग॒ममग रसन स- --5, स र गुमम गु रस न प्ष -- — 


? 


I aw a ~ FS 
[बोल] फा तम्‌ सेव आइ ये अ थ डाल ने 55, फा तम्‌ सेब आ इये अ थ डाल ने 55, 


[४] न्यन्द बंध--खलिहानों में कृपिकार्य, बुवाई, निराई या लुनाई के 
समय कूषक-दल 'न्यन्द-व'थ' का सामूहिक गान करते हैं । Hara’ का अर्थ है-'निराई? 
और 'ब'थ” का अर्थ है--“गीत” । ये गीत प्राय: परमार्थ- सम्बन्धी हुआ करते हैं और 
इनमें प्रे मी-प्रोमिका के संयोग-दियोग, नखशिख आदि का aaa होता दै । इसमें कृपक- 
अच्छी खेती के लिए अपनी महत्त्वाकांक्षाओं को प्रकट करते हैं । इस प्रकार के गीत की J 
अगवाई एक व्यक्ति करता है और बाद में अन्य उसका साथ देते हैं । इन गीतों में ५ 
कोई वाद्य नहीं बजता | इस प्रकार के गीतों के गाने का ढंग अलग और निराला 


होता है । 


(५) Bet या छकरी--जब खलिहानों में धान पक रहा होता है और 
उप्तसे किचित्‌ निर्श्चित होकर, अहनिशि, उसके रक्षार्थ, कृपकव॒न्द दीर्घावकाश की अः भ्र 
को गुजारने के लिए अपने खलिहानों के निकटवर्ती सीमा-स्थल पर | 
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मिश्रत कश्मीरी में हुआ करती है । छकरी में एक प्रमुख गायक होता है जो गजल के 
प्रत्येके पद का नेतृत्व करता है, दूसरे सहगायक प्रत्येक चरण को 
दुहराते हैं हर चरणांत पर बाद्य-यन्त्रों पर लय को बढ़ाते हुए उस गजल की केवल 
घुन विभिन्न लयकारियों में बजाकर उसका एक अंश पूर्णं किया जाता हैं | इसी 
क्रम से गजल के अन्यांश भी गाये-बजाये जाते हैं | 


आजकल करमीर में छकरी बहुत प्रचलित और लोकप्रिय हो गई हैं। 
भिन्न-भिन्न gat में इसे बडी रुचि के साथ गाया जाता है । करीर 
के प्रमुख मुसलमान कवियों में हब्वाखातून, रसूलमीर्‌, वाहबरवार, न्याम'स'ब, हकानी, 
महमूद ग।मी, शमस्‌ फकीर, आजाद, महजूर आदिं हैं तथा वर्तमान कवियों 
की कविताएं भी छकरी के रूप में गाई जाती हैं । छकरी के पद्यमय आख्यान 
भी गाये जाते हैं, जित में प्रमुख “ग्रीस्य्‌-कूर’, “गुलरेज्‌', “क्राल्ल-कूर', “जिम्य्‌-मजूर', 
“हुः र--तोत्त , 'हीमाल-ता ग्यूराय , “यूसुफ नाम', आदि हैं । 


आजकल भारतीय संगीत की देखादेखी कश्मीरी गजलों को गजल और 
कव्वाली के ढंग से भी गाया जाता है। 


[| सूफियाना कलाम्‌--'सूकियाना' का अर्थ है “सूफियों हारा विरचित, 
“कलाम! अर्थात्‌ वाणी | सूफियों द्वारा रची वाणी का श्रीगणेश अरब में मुस्लिम 
संगीत के नाम से हुआ था । मुस्लिम संगीत का इतिहास परशियन और अरबी संगीत 
का मिश्रित इतिहास है, जोकि एक-दूसरे में घुल-मिलकर एक हो गया है । 


जब मुसलमान भारत आये, तो भारतीय संगीत को उन्होंने निजी 
दाने में ढालता शुरू किया था | अरव का वेसे अपना कोई विशु संगीत नहीं था । 
अरब के गानों में अरबी संगीत का माधुर्य, रोमन और यूनानी संगीत की छाप तथा 
भारतीय संगीत का पुट था । इस प्रकार सूफियाना संगीत का आधार अरबी या अ 
संगीत है । कइमीरी सूफियों ते कश्मीरी भाषा में गीत रचना करके इसे अरबी संगीत 
की त्रिभिन्त धुनों या रागों में बाँच लिया । अरब के प्रमुख दार्शनिक और विद्वान्‌ 
संगीतज्ञों में अल्फरावी और इब्नसिन्या थे, जिन्होंने संगीत पर बहुत उत्कृष्ट निवन्ध 
poy के कयनानुसार अरब संगीत में वारह राग या मकाम है १] wel, 
।.. Sa (४) हिजाज, (५) बुजुगं (६) कोचक, (७) ईराक, (८) नवाब 

९) सफहा, (१०) उशाशाक an plane 

रानीगयां वनी 1 इसके अतिरिक्त दूसरी ध्वनियों सा दाया का र चौवीस राग 

नियो 4 यों के मिल जाने तथा भारतीय संगीत की 
राग रागनियों के आधार पर भी नये राग या मुकाम बने, TT :-- 
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इस्फान, दुगाह, पजगाह, aat, भैरवी, झंझोटी, कानरा, बहार, कल्याण, 
रबमाज, तिलंग, आसावरी, विहाग, जैजैवन्ती, पूर्वी, सेगाह आदि । इस प्रकार ४८ या 
५१ gat या घोषों का अब तक पता चला है । भारतीय नामवाले मकाम या रागों के 
स्वरो से ये बहुत कम मिलते-जुलते हैं । इन सूफियाना मकामों या रागों का गायन 
समयाधीन होता है और साथ ही सत्रह तालों या लयों का भी पता चला है । 





सूफियाता संगीत की विभिन्न धुनों में बन्धी हई जो कवितायें रची गई हैं वे 
अध्यात्म भावना का पुट लिए हुए हँ । यार, आशिक (प्रेमी) या माशुक (प्रेमिका) के 
सम्बोधनों के द्वारा सृफी-संत उस अखिलेश्वर या एकेश्वर की अर्चणा करते आये हैं | 
कुछ गीतों में हिन्दी साहित्य के रीति-ग्रन्थों का स्पष्ट प्रभाव पड़ा हुआ मिलता है । 
सूफियाना-संगीत में फारसी-गीतों की भी रचना हुई है। भारतीय संगीत में प्रचित 
तराता, जो अरव की देन ॐ क्रि रचना शी विभिन्‍न मक्रामो में पिलती है । सूफियाना 
में बजने वाली तालों में दुयवका, रवानी, नीमदौर, मुखम्मस; तुर्की,-जरब, चम्पन्दाज 
आदि प्रमुख तालें प्रप्तिद्ध हैं। कशमीरी सूफियाना के कश्मीरी गीत अरिव्यमाल, 
हव्बाखातून, महमूद गामी, नुदऋषि आदि से विरचित मिलते हैं। अधिक काव्यः 
सामग्री अज्ञात कवियों की उपलब्ध होती है, जो बहुत प्राचीन 2) आधुनिक कवि 
सूफी-संगीतज्ञों द्वारा स्वरबद्ध रचनाओं को ही दुहराते हैं । गुरु-शिष्य (उस्ताद-शागिर्द) 
परम्परा का आदर करने के कारण सूफियाना संगीत की गायकी का अपरिमित घेरा है । 
प्रायः सूफियाना-संगीतकार तत्सम्बन्धी व्याकरण या शास्त्र से अपरिचित हैं, और इसके 
गाने वालों की संख्या भी अत्यल्प हैँ । 


कदमीरी सूफियाना संगीत में तीन प्रकार के साज बजते हैं-सन्तूर, सेतार या 
मधम तथा काइ्मीरी साज। 


सन्तूर--यह छाज की शक्ल का होता है, और प्राय: शहतत की लकड़ी से 
‘qatar जाता है । इसे एक पीठिका पर बजाते समय रख दिया जाता हैं । इसकी सो 
तारे होती हैं, जो डेढ़ सप्तकों में राग या मकाम के स्वरों की आवश्यकतानुसार मिलाई 
जाती हैं । इस में. पीतल और लोहे की तांरें लगी होती हैं । प्रायः मध्य सप्तक के स्वरों 
को निकालने के लिये पीतल की तारें तथा तार सप्तक (टीप) के स्वरों के लिए लोहे की 
तारें लगी हुई होती हैं । इसे पक्षी के पंजे की शक्ल के लकड़ीके बने हुए औजार 'कलम' 
से हाथों द्वारा तारों पर प्रहार करके बजाया जाता है | 


सेतार या मधम- भारतीय संगीत में प्रयुक्त होने वाली सितार से आकार- 
प्रकार में यह बहुत छोटी होती है । इसमें वागे के पर्दे लगे होते हैं, जिन्हें मकाम के 
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स्वरों की आवश्यकतानुसार ऊपर-नीचे किया जाता है। इसमें पीतल की सात तारें 
लगी होती हैं । इसे मिजराब से बजाया जाता है | 


कृइमीरी या क'शुर साज-करमीरी साज सूफियाना संगीत में अपना पृथक 
एवं HRA स्थान रखता है । यह लकड़ी का बना होता है। इसकी डांड के नीचे 
एक छोटा सा तूम्बा होता है, fea पर चमड़ा मढ़ा हुआ होता है । इसकी पतली, सुडौल 
ओर गोल sts होती है, जिस पर धागे के पर्दे लगे हुए होते हैं । इसमें तांत की दो 
तारं होती हैं, जिन्हें Sts की चोटी पर कसा जाता है। इसके सिरे पर पीछे की तरफ 
से भी एक ओर तुम्बा लगा होता है । इसे गज से बजाया जाता है । 


ताल और लय की संगति के लिए 'सूफियाना मौसीकी'.में प्रायः “वसूले” 
(ढोलक की शक्लवाले चर्मवाद्य) का प्रयोग किया जाता है । आजकल “वमूले” के स्थान 
पर अधिकतर “दुकारा' (तवले) की ही संगत की जाती है। 


कश्मीरी सूफियाना में सर्वप्रथम वाद्यों पर वजाये गये स्वरालाप द्वारा अभीष्ट 
- राग या मकाम की अवतारणा की जाती है । इसके वाद गीत की स्थाई नेता के निर्देशन 
के अनुसार प्रारम्भ की जाती है । जव इसके कई आवर्तन होते हैं तो इसे 'सम' 
पर समाप्त किया जाता है, तभी ,सभी साजो पर इस गाई हुई स्थाई की धून बजाई 
जाती है. और बड़ी मद्धिम आवाज में मुह से भी उसके साथ शब्दोच्चारणा किया जातां 
है। स्थाई की धुन को “सम” पर समाप्त करके गीत के दूसरे चरणा 'अंतरे? को 
सामूहिक रूप से पहले चरणा “स्थाई? की तरह से गाया जाता है, फिर 'सम” पर 
समाप्त करके केवल वादन-द्वारा इसकी- पुति की जाती है ओर घीमी आवाज में “अंतरे. 
को दुहराया जाता है । “सूफ़ियाना” में इस दृहराने की क्रिया को “जवाब? कहते हैं | 
इस प्रकार गीत के अन्य भागों में भी पूर्ववत्‌ क्रम चलता है । भारतीय संगीत के “घ्र पद- 
गायन” की तरह कुछ सीमा तक स्वर प्रधान और इसमें गाये जाने वाले गीत भाव- 
प्रधान होते हैं । । 


हाफिजायो का नगमा--कूछ काल qa यहां शुभावसरों, विशेष कर विवाहोत्सवों 

पर “हाफिज्ञाओं का नगमा? कराया जाता था | यह हाफ्रिजाएं अधिकतर वेश्याएं हुआ 
करती थीं, परन्तु वे वेश्यावृत्ति को ज्यादा न अपनाकर गायनोपजीवी ही, हुआ करती थीं । 
इनके साथ अपने साज़िन्दे हुआ करते थे और हाफ़िजाएं गायन के साथ नृत्य पेश करके 
अभिनय भी करके दिख ती थीं । यह नगमा प्राय: -रात को समां बांचे देता था | 


अच्च नगस-कालांतर में 'हाफ़िज्ञाओं के नगमें का स्थान 'बच्च-नगमा' ने लिया 
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इसमें हाफिजाओं के स्थान पर विना दाढ़ी-मूछ के एक लड़का जामा पहचकर 
गाता और नात्ता है। उसके सिर पर स्त्रियों-जेसे wer वाल होते हैं जो उसके मुख 
पर विखरे हुए होते है। कभी 'वच्चा” कृत्रिम वालों का भी प्रयोग करता है । शुभ एवं 
मंगलमय मजलिसों में वह बहुरूप धारण करके गायन के साथ लोक-नृत्य और अभिनय 
भी पेश करता है । इस प्रकार रातभर स्वाँग रच कर अपने नृत्यमय गायन को कला से 
वह उपस्थित दर्शकों एवं श्रोताओं का मनोरंजन करता है | 


वाण्ड-जशन!--कश्मीर में .विवाह-संस्कार के सम्पन होते पर जब 
दुल्हन घर आ जाती है तो इस प्रकार के शुभ अवसरों पर एक और प्रकार की 
गायक-मण्डली घर के आंगन में विना आज्ञा प्रविष्ट हो जाती है | इस मण्डलीका नेतृत्व 
खुसरे करते हैं । जिन्हें ‘faz qT? कहते हैं। ये fara’ कश्मीरी मुस्लिम वेशभूषा 
में ही प्रायः सुसज्जित हुआ करते हैं । वे काश्मीरी 'फेरन्‌? लहरिया शिलवार, पैरों में 
जूता पहने हुए, सिर पर पकसाना' (एक प्रकार का टोप, जिस में ढंग से रोपे के सिरों- 
वाली सूइयां लगी होती है) उसके ऊपर ओढनी (पूचू) कारों में 
“कनवाजी' (कुण्डलों का गुच्छा), बाहों में रोपे के बन्ध-“मच्छवन्व' हाथों में 
रोपे ही की दर्जनों अंगूठियां, आंखों में सुरमा डाले, सिर पर मांग सजाये, घर में प्रवेश 
पाते ही वधाई का अभिनन्दनःगोन शुरू कर देते हँ । उनके साजिन्दे वसूलों, छोटे नगाड़ों, 
रवाब तथा मंजीरों के साथ अपनी मण्डली के नेताओं की संगत करते हैं। बधाई देकर 
और लड़के वालों से पैसे लेकर वे चले जाते हैं । 


कश्मीरी लोक--संगीत की एक विशेष झलक भाण्डजशन में मिलती है । 
भाण्डों की छोटी छोटी टोलियां हिन्दू-मुसलमातों के धामिक महोत्सवों, जेसे--ईद, 
शिवरात्रि, (हेरथ), नववर्ष (नव-वरिह) आदि पर घर घर बधाई देते हुए घूमते-फिरते 
हुए मिलते हैं । वे नगाड़े या वसूले तथा स्वरनय (शहनाई) पर कश्मीरी लोक कुनें 
बजाते हैं, कभी गाते भी हूँ । 


कइमीरी लोक-संगीत की भव्य कलकियां 'लडीशाह', 'तम्थूयं-तगमा', 'हुवक- 
बःथ', आदि में भी मिलती है । 


“लडीशाह'--लडीशाह एक ताल-वाद्य है, जो लोहे के एक पतले सींकचे 
की शक्ल का होता है। इसके ऊपर-नीचे के दोनों सिरे मोड़ लिए गए होते 
है । इस सींकचे में लोहे के दजंनों छल्ले डाले गए होते हैं । लडीशाह 
वादक इस वाद्य के एक सिरे को बायीं बगल में ओर दूसरे सिरे को बाथें 
हाथ से पकड़ कर दायें हाथ से छल्लो पर एक विशेष लग्र में छेड्ने का क्रम जारी रखते 
हुए, विभिन्न लोक-कथाओं को एक अनोखे ढंग और धुन में गाता है । 'लडीशाह बजाने 
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के कारण इसके बजाने वाले को ही लडीशाह' कहते हैं। यह प्राचीन चारणों की 
स्मृति को सजीव करता है । 


'तम्बूर्घ-नग॒मा--यह गायकों और वादकों की एक विशेष मण्डली है । 
शुभोत्सवों पर उपस्थित होकर रबाबों, मंजीरों और वसूलों के राथ यह मण्डली अपने 
अनोखे ढंग का गान गाती है। इस मण्डली के नेता था मुखिया को 'वोस्त? अर्थात्‌ 
उस्ताद कहते हैं | 


'हक्क-ब' थ' कश्मीर में नदियों में सामान या बोझ में लदी हुई बड़ी बड़ी 
रावों, जसै हाउस बोट, डूगे, बाहच या सड़कों पर रेड़ों अथवा गाड़ियों को खेचते हुए 
हांजी या मजदूर लोग साहस और शमित के लिए “हक्‍्क-ब'थ' बड़े ओजस्वी एवं स्फूति- 
दायक शब्दों में गाते हैं । हांजियों या मजदूरों की पार्टी में से कुछ लोग गीत का नेतृत्व 


करते हैं और शेष हुकांर भरते हुए उन शब्दों को दृहराते हैं । 'याइल्लाही-इलल्लाह? 


९ 
(या) 'हिल्ला-हिल्ला' (या) 'इल्लाह-इल्लाह' अथवा 'यापीर दस्तगीर” आदि इसके विषय 
हैं जो उत्साह वर्षक एवं स्फूतिदायक होते हैं । 


chee शीराजा 








दो लघु कबिताएं 





MART कुमार आनन्दम्‌' 
Vesta fam 


सावन के धन ड 
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पसीने में लत-पथ जन-जीवन  . . = 
आतप सहते धरती के कण न 
देख रहे हैं TIT उत्मता खाना ठाके जा 


। PSA लोकर गाह peep i eo 
सावन के घन! 
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बुलबुल 
बिम्ब-प्रतिबिस्ब 
कइमी रो-कविता 
to नींलकण्ठ शर्मा 


qe फुटरिथ कफस बो डालु दिमहा मंज.गुलन 
सपनिथुय आजाद यखदम इयहलिहाम दिलकुय जलत | 


SMH दिमहा साफ सब्जारन USA अरमान छम 
बोसुदिमहा सुबुलन तय मसवलन आरहवलत | 


छावुहा अछिपोश लछिवोद्य यथ दिलस शरन्येरिह्यम 
ga नजारा डेशिया नीलोफरत gq मंज़ डलन। 


कम्य सितम गरु तुय बुथोवुस बंद करिथ अन्दर कफस 
हाय गछिमा ata नीरिथ दा'द्यम्या'नी कर बलन ? 


बया बरोसह छम बु रोजा fare ब्ययिता नवबहार 
बुथ वुछा गिलिटूरिनुय तय विर्यक्यम्यन यम्बुरजलन | 


काश आस्या सनु दिलु च हरकथ म्य तोततामथ बहाल 
बाग बादामन हुन्दी बरजस्तु' यमि वखतय पवलन | 


छुम गुलन हुन्द रंग व्योन व्योन याद यलि पेवान मे 
~= — > 
पारु पारह BA गछा'नी वारु आह दिलु'चन छलन | 
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लबुल 
बिस्ब-प्रति बिस्त 


Le a 
हदी अनुवाद “पृथ्वीनाथ मधुप 


तोड़ दू' पिजरा प्रसूनों में रमू', मैं चाहता-- 
` और हो स्वछन्द, चुकता ताप उर में जो पला । 


स्वच्छ हरियाली पे gear ल्‌“ यही तो साध है 


a 


जटामासी “[मसवलों” औ पाटलो को चूमता | 


भोगता “+अछिपोश”? शतशत पुरती हिय-कामना 
मानसों में कुमुदिनी का मंजु दृश्य मैं देखता । 


किस अदय ने मुझे पिजरे में भला बंदी किया 
हा ! कहीं माधव न लौटे कब चुके फिर वेदना । 


क्या भरोसा जी सकू' जो आयेगी अब नबबहार 
नगिसें °“ गिलदूरयं” “(वियंक्‍्यम्य” देखपाऊ क्या पता। 


काशे ! क्या चलती रहेंगी घड़कनें Sa वक्त तक 
बौर बादामों के पायेंगे कि जब तक पुणांता | 


रंग अनेकों किस्म के फूलों के आते याद जब- 
खण्ड दिलके और होते टूक कितने हाय ! हा ! 
शीराजा ८७ 
7 !कर्मीर गे art जाने at quis ara 00 वाले पुष्पों के नाम । 


~ 


[नि शोकुक नार आलम जालि गोट गि आसमान 
मुनफयिल गछि नारिनमरूद भदुव्यप्या मंज मंनकलन । 


र तथ बागुसुस मंजु यथ हमेशह नववहार 
योत गछिथ यचकांलुंकी बेमार यलदम छी बलन | 


कण्ठा | करह्ममथ Getta कफस आजाद बन 
 हृपचु बुलबुल कर चुजल परवाज TIFT मंजिल्लन | 


ज 
त 











आग दिल की जग जला देगी कि धुघलायेगा नभ 
शर्म से नमरूदाग्नि पायेगी कुण्ड में समा ? 


बाग में जिस चिर वहारे, कब पहु'च पाऊ वहां 
पहुंच कर जिसमें कि रोगी स्वस्थ होते सवंदा । 


जीवटी बन फोड़ पिजरा मुक्त हो रे “नीलकण्ठ”! 
मंजिलें कर पार, बुलबुलकी तरह वर शीघ्रता । 





गीत 
बिम्ब-प्रतिबिम्ब 


डोगरी गीत 
"यश शर्मा 


संभां घिरेदेयां चित्त कमलाई जन्दा ! 
जिनें जाई परदेस न लाए डरे 
उने वैरियें दा चेता आई जन्दा -. 
होइएं बीतिएं गल्लें परानियें दा 
कोई कोई चेता डंग लाई ser ! 
धिरदेयां चित्त कमलाई जन्दा ! 


बस्स डांडे दे कुआं ते कुआं कियां 
कोई eal जाओ चन्न छुआं कियां 2 
होई बाबरी सज्जने ठग्गी लेती 
fet राती st भूरा खाई जन्दा | 
संजां घिरेदिया चित्त कमलाई जन्दा ! 


मन रोऐ इसी पतयाना किया ? 
oe, दस्सी जायों समभाना क्रियां - 2 
aT डल्ली पार ae उत्त पारा 
कोई गीत बछोड़े दा गाई जान्दा | 


dat घिरदेयां चित्त कमलाई जन्दा || 


Mast 


गीत 


fasa-s fa facet 


हिन्दी - अनुवाद 
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सांझ घिरते ही (मेरा) चित्त मुरझाने लगता है 
जिसने परदेश में जाकर डेरा लगा लिया है 
उस बेरी की सुधि सताने लगती है। 

बीती हुई बातों की याद 

मेरे हृदय को कचोटने लगती है 


सांझ घिरते ही (मेरा) चित्त मुरझाने लगता है । 


निर्मम लोगों के बस में (रहते हुए) मैं अपनी व्यथा कंसे कहूँ ? 
कोई बताये कि मैं (अपना) चांद केसे प्राप्त करू ? 

मुझ वावरी को, (मेरे ही प्रियतम) ने ठग लिया है 

यही सन्ताप रात दिन मुझे निगल रहा है। 

सांझ घिरते ही (मेरा) चित्त मुरकाने लगता. है। 


(अपने) रोते हुए हृदय को कँसे सांत्वना =? 
(तुम्हारे) पांव छूती हू, मुझे इतना बता जाओ । 


९१ 


घरें आलें हा छप्पिये रोई लेन्नी, 

दाग तेरे बच्चोड़े दे घोई लैन्नी, 

oat चेत दे दिये गी बाली dap 
जेल्लै चीनने पासे न्हेरा छाई जन्दा | 





pT eee र न 
शाराजो 





मेरे नयन बरस पड़ते हैं जव सामनी पर्वतमाला पर 
कोई विरह की रागिनी छेड़ जाता है । 
सांझ घिरते ही (मेरा) चित्त मुरभाने लगता है । 


घर वालों से छिप कर रो लेती हूं 
(इस तरह) वियोग के दाग घो लेती हू । 


मैं (उस समथ) तेरी स्मृति के दीपक जला लेती हू 


जिस समय (मेरी) चारों ओर अन्बेरा छा जाता 
सांझ घिरते ही (मेरा) चित्त मुरभाने लगता है । 


¥ 


ड्‌ 
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